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चन्य हे उस परमेश्वर सब शक्ति प्र मु का जिसने अपनी ईच्छा से इसत सुसार 
के। प्रकट किया जिसके। देख कर बड़ बड़ ज्ञानवान थोर ज्योतिषी ओर परिः at 
की बद्धि इस संचार रूपी सागर को रचना में eam और उछलतो हे सोर 
बारबार पार नहीं WA ओर यथार्थे में इणालुवाद्‌ और प्रशंसा के योग्य वची 
परंमात्मा हे जिसकी माया के चरिच aga और चित्र बिचित्र भासते हें और 
बड़े २ बद्धमान उसके यश Ada में नात नेति पुकारते हें यइ ऊगत उसका 
प्रकाश और वही इसका प्रकाशक हे उसने अपनो छपा से कदाचित्‌ लिसके 
हृद्य a qa रूपी ज्ञान उदय कर fear saarat नि:सन्देह इस प्रकाशका 
चमंत्कार ऐसे माया रूपीअन्धकार में साडे दिया नहीं तो teat ने इसमें 
खोज किया परन्तु आदि अन्त न पाया saat लीला कौ गति अपरम्पार हे वही 
झव का कार्ता हे अब इसके मी उचित हे कि अपने परमात्मा परमधांम के 
चरण कमल मे शीस नव.ब और मन बच कम से ज्ञान रूपी ज्योति के प्रकाश 
डाने का अपने हृदय मे उससे कांचा कर कि वही सब जगत के मलुष्यों का 
अज्ञान रूपी सागर से बडा पार करेगा लिखनेको प्रयोजन इस पुस्तक के ax 
कारगा इस कडनावत के कइनेका यह हे कि इन दिनों मे गवने मेण्ट इण्डिया को 
` अभिलाषा इस बात पर विशेष करके हि कि स्तियो को भी लिखना wear सिख 
. लाना और सुहाग बुद्िसे WNC दना चाझिय और au बुद्धि a षी feat 
के पढने लिखान को आवश्यकता इसलिय विशष हे किवे अपने ak कम at 
बातों से जानकारी प्राप्र कर घरका बंदोबस्त अच्छ प्रकार से कर सके चोर नन्ह 
नन्हे ay जब तक कि पाठशाला नहीं जा सक्ता उनके बातों बाते म लिखने 
पढ्ने की बात सिखा सके कि oa से उन बच्चों का पढ्न के समयमे बघत 
लाभ SI परन्तु बत से सलुष्य हमार देश क टा a पढ़ना उत्तम नहीं 
समझते विद्या ऐसे पदाथ का स्त्रियों को पाप डेन म अच्छा नहा जानते 


(>> 


दूस जगह उनके संदेह व शंका का BST करना नहीं चाच्ता पर्त में उनसे 
यह कहू गा किवे प्राचीन कालका टत्तान्त पुलकं से दख ले कि जब हिन्दू wT 
का राज्य था स्तिये क पढ़ने लिखने को कितनी चर्चा घी fa गान्धारीचो at 
राजाधुतराष्ठ की रानी ओर कोरवों की भाता थी लिखन पढ्न म बडी may 
थां ब्यासजी ऐसे wa उससे waa लेते थे अखीर समय म राजा भोज को 
रानी लीलावती बडी पगिडता छर जिसका भो जप्रवन्ध मे बिसार सहित उत्तान्त 
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लखा है प्रयोजन यह हे कि अगले समय से बचत पढी लिखो स्त्रियां होंगदे . 
कि जिनका इन्तान्त जो लिखा जाय ता एक जदी पोथी बनजाय कई बष Sa 
कि मोने एक पुस्तक उटू भाषा से देखी जो किसी सुसल्य|न डिपुटी कलक्टर ने 
लडकियों के शिक्षा के हेतु बनाई थो उस पस्तकके दन से qua प्रकट SIT 
कि यह पस्तक इस प्रकार की बनी हे कि कटाचित्स्वी अथवा परुष उसके दर 

ते अलबत्ता जाने कि स्त्रियों का पढ़ना कितना अवश्य हे चौर पढी लिखो स्त्रो 
किसतरह अच्छे प्रकार से घरका बन्दोवस्त कर सक्ती हे परन्त वह पुस्तक जो 
किउटू मे हे चोर बोल चाल और सब बात उसको सुसल्य'नं ओरतों की हें 
इसलिये मैंने योचा कि जो इसी ढंग पर नागरो भाषा म ऐसी पुस्तक लिखो 
जाय जिसमे हिन्ट्ययो की लड़कियों का टत्तान्त छे ओर सव वात चीत इन्ट्यो 
क अनुसार छा कि उत्तम घराने मे वड्या लड़कियां नागरो पढी छरे Saiz 
तो ऐसी पुस्तक के पढ़ने से अत्यन्त उनका लाभ और निल बद्धि प्राप्र हागी, 
BIT अनेक प्रकार का.सख भाग करेंगी धन्य हे उस- परमात्माको कि जिसने 
यइ.अभिलाष! मेरो पण की ओर यह UMA समाप्र ऊं नास इसका मैंने स्तो 
TAU रक्खा-॥ 
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खो AGA जगतकी ब्यवस्या पर कभी बिचार नही करता 
उससे अधिक केई बढिहोन नहीं है विचार करने के लिये 
afe में अनेक प्रकार की बातें हैं परन्त सब से उत्तम ओर 
अवश्य मनुष्य की दशा है विचार करना चाहिय कि faa 
feat मनुष्य उत्पन्ब होता है जन्म पे मरण काल तक उसके 
क्या २ बाधा आगे आती हैं ओर किस प्रकार उसकी दशा 
बढ्ला करती है मनुप्य को अवस्था में सब से अच्छा समय 
लडकपन का है इस अवस्या में मनुष्य का किसी प्रकार को 
चिन्ता नहीं हेती माता पिता अति प्रेम से पालले हैं ओर 
यथा शक्ति उसके सुख देते हैं सन्तान के अच्छी भोजन BT 
aq से माता पिताके! आनन्द STAs बल्कि मा बाप सन्तान 
के सुख के कारण अपने ऊपर बड़े २ MW उठाते हैं जो पिता 
डते हैं मजदूरी मेहनत से कमाते हैं कार उद्यम करते 
हैं काई ब्योपार ATE नो कारी गज जिस प्रकार से बन पड़ता 
है सन्तान के सुख के हेतु घन घेदा करते हैं और जो नाता 
डतो है अगर बाप की कसाई घरके खचके अट नही सक्ती 
Taal काल में द्रव्य फे हेतु आप भो मेहनत किया करती 
है Att साता सिलाई करती है Ars गोटा घिनतो है के दे 
टोापियाँ काठतीडै यहां तक काई दुखको मारी माता चखीो 
कातकर चक्की पीसकर अपने बच्चों का पालती है सन्तानको 
समता जो मा बाप ArT हाती है बनावट झार दिखावट की 
नही हातो बल्कि सच्ची चार अंतःकरण काख ह है परसेस्र 
ने सन्तान को ममता माता पिता के इस कारण लगादी है 
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द ai cum | 

fa उनका प्रति पालन हाय बाल अवस्था में बच्चे नियत 
Sau होते हैं न बोलते न समझते न चलते न फिरते अगर 
सा बाप wifi से पुत्र के। न परालते ते बच्चे भें सरजाते 
कहां से उनके UA मिलती कहां से कपडा लाते झै 
किस प्रकार बडे हेते मदुष्य परतते! क्या पश पवियो में भो 
बच्चो को ममता बहुत छै खुशी ब्ज का किस प्रकार से 
पालती है दिनभर उनके ust में पाये बी रहती हे 
और एक दाना भी अनाज का जो उसका मिलता छै ता 
आप नहीं खाती बच्चों का बलाकर चेच से उनके आगे घर 
देती है अगर चील्ह या.बिल्ली उसके बच्चों का मारना चाहे 
तो अपने जीव का शोच न करके लड़ने चार सर्ने का तयार 
हे जाती है रारव यह कोह ओर प्रीति मा बापके। इूभो 
faa परसेखर ने दीहे कि छोटे से नन्हे २ बालकां.का. जो 
इच्छा Fl अटकी न रहे ज्षधा के समय भोजन चरोर.प्यास.के 
समय पानी सदो से बचने के ऊनी कपडा ओर अनेक 


प्रकार को सुख की वस्त ससय पर लिलजावों “देखने थे यह 
बात मानम. होतो है कि यह निसन प्रीति उती समय | 


तक रहती हे जब तक बच्चों के जरूरत और एहतियाज 
हेपतो हे जव सुशो के बच्चे बडे Fara हैं बह उनके परि! 
सेंकछिपाना छोड़ देती है और जब बच्चो चन फिस्के अपना 
पेट आप सर लेने के योग्य डाजाते हैं aA कळ भी उनकी 
सहायता नहीं करती बल्कि जब बड़े हेतजाते हैं इसप्रकार 


मारने लगती है fa माने वह उनकी माता नहीं है मनुष्य _ 


के माता पिता का भो यही हाल है जब तक बालक:बहुत | 


छोटा है माता gu पिलातो है ओर उसके Ais में-उठाये . 


फिरतो है अपनी ate हराम करके बच्चो के थपक २ कर 


लाती है जब बालक इतना सयाना हुआ कि बह खिचरी _ 


दाल चावल ख'ने लगा मा दूध निल्कल कडादेती है झार | 
बही टूध जिसके बषी दुलार से पिलाती रही 'कठोग्ताई . 
ओर कठिनाई से नहीं पीने देती कड है वस्त थने पर लगा 


स्वी दप्णण.। 5 
लेती है और बालक हठ करता है Ar माग्ती और घुइ- 
कती है कुछ दिनों पोळे बच्चों का यह हाल होजाता है कि 

“Wet लेना तक AMAT होता है क्या हमने अपने छोटे 
भांडे बहिन के इस बात पर मारखाते नहीं देखा कि ar 
के गोद से नहीं उतरते हैं च्रार साता रिस करती है fa 
केसा कपूत लड़का है कि एक चणसाच का गोद से नहीं 
उतरता इन बातों से यह मत van कि माका प्रीति नहीं 
रहो बल्कि हर एक अवस्था के साथ एका नये प्रकार को 
Wa हातो हे सन्तान को दशा wal नहो रहती आज 
ga पीते हैं फिर खाने लगे फिर पांचों चलना सीखा जितना 
बड़ा बच्चा होता Mar उसी प्रकार प्रीति का Ca बदलता 
गया लड़के Me लड़कियां पढ़ने लिखने के लिये कैसी :२ 
मार खाते हैं अगर ay ससझी से बच्चे न समभो परन्तु मा 
बाप के हाथों से जो aia कि तुमका पहुंचे वह अवश्य 
तुम्हारे अर्घ के लिये हैं तुम ar संसार में साता पिता सें 
अलग रह कर बहुत दिनों नोना पड़ेगा किसी के ar बाप 
जन्म भर जीते नहीं रहते अहो भाग्य है उन लड़के और लड- 
कियों के जिन्होंने सा बापके NAN ऐसा हनर झार अट्ब 
सोखा जिस से उनके जन्म भर सुख चेन में Gat ओर बड़े 
fane भाग्य हैं बह लड़के या लड़कियां जिसने माता पिता 
के जोनेकी क्रदर न की और खुघ मा बापके कारण सिला 
उसके अकार्थ किया चार ऐसी अच्छे सावकाश Arc 
निश्चिन्त के समय को आलस्य रार खेल कूद में खो fear 

और जना भर दुख रार लश में काटा'आप दुःख में रहे 
और माता पिता का की अपने कारण aa में caer मरने 
पर कुछ अवश्य नहीं शादी ब्याह हुये पीक. लादू मा 
बाप से जोते ची छूट जाते हैं जब Bare जवान होतो है 
झां बाप = ' हाजाते हैं झार आप पुत्र के आधीन क्षोजाते 
हैं और इसी से जवान SY पीळ पुत्र के माता पिता से 
सहायता न'हो मिल सक्ती बल्कि yaw का माता प्रिता की 


ट स्त्रो ट्प्मण | | 
सेवा करनीपडती है पुच चेर पुचियों W उस समयपर बड़ा 
विचार करना चाहिये कि ar ads अलग ये पोळे उनकी 
अव खा किस प्रकार NAN सं छारमें बहत भारी बोका पुरुषों 
के शिरपर है संसार में खाना कपड़ा WT नित्य के खुच को 
सत्र वस्त gaa मिल्ती है ओर सब खटराग gaat हैं 
स्त्रियों का बड़े आनन्ड्की बात है कि बहुषा कमाने और 
SURATIATA के लिये उनके! कुछभी परियम नहीं करना 
पड़ता देखो घुरुष उद्यम के लिये केसे २ कठिन परिन करते 
है काई भारी भार शिर पर उढाता है ATL लकड़ी ढोता है 
सुनार, लुहार, STMT, कसे रा, HTITAL, जरकोब, तार- 
कश, सुलब्मासाज्ञ, सलमा तारि; वाला, विदुर साज, 
मोना साज, ऋलईगर, आईना राज़, BUS, मनिहार, 
नानबल्ड, नगीना बनाने वाला, कामदानो वाला, सान: 
रार, नियारिया, बढ़ी, खरादी, नारियल वाला, कांघो-बनाने 
वाला, जसफोड, ai (AML AAS, THUS; रंगरोजा, छोपी, 
ढ्स्तारबंढ्‌; SAE, नेचाबँद्‌, सोची, FRCAA, संगतराश, 
QA, कुम्हार, हलवाई, तेनी, तमोली) गन्धी वरोरह, 
जितने उद्यम वाले हैं सबके कामों में बराबरका Has 
अधर यह aa zy के Fg पुरुष सहते झार उठाते हैं 
परांतु इस बात पे यह नहीं समझना चाहिये कि खियो के. 
feata खाने और पीने और सो रहने के कार काव्य 
संखार,-का TER नहीं है बल्कि Ges के बहुत कार्य 
ख्यां करती हैं पुरुष अपनो कमाई feat के आगे लाकर 
धर देते हैं feat अपनी बुद्धि से उस के ऐसे यत्न आर 
Bars के साथ उठाती हैं कि सुख के शिवाय इज्जुत और | 
नास पर TIM AIA नहीं पाता परस अगर बिच्ार से द खेत _ 
तो संसार रूपी गाडी जब तक एक पहिया पुरुष ओर | 
दूसरा पिया खोका नको चल नही सक्ती पुरषका द्रव्य की | 
कमाई से इतना समय नहीं बचता fH उसके घरके छोटे | 
छोटे कार्या में लगावे | ऐ लडके, वह बात सीखो कि पुरुष | 
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स्वी दप्मण | 
डाने पर तुम्हारे BIA | Hic ऐ लडकियों, वह GUANA 
करिए कि Gl हाने पर तुमका उससे आनन्द और BIA प्राप्त 
हा अगर्चि Gad संद नची है fa Slat परमेश्व॒ रने Jam 
से किसी HET निर्मल पेटाकियाडै परंतु हाथपांव कान आंख 
afg समक्ष याद्‌ सब सनुप्व के बराबर खो के दिये हैं लड़के 
इन्ही बस्तुवांसे कामले कार सुंशो पण्डित ada बेद्य कारो- 
गर द्स्तकार इर स्दासलें हे।शिवार और सब हनरमें चतुर 
होजातेहे लडकियांअपना समय शुडियां खे लने झार कहानी 
खुननेमें खोकर TBAT cane faa Pasta समयको wee 
पहुचानी और Gar कालको बालेंमें लगाया वह पुरुषों की 
तरह संसारमें मशहूर हुई हैं जोस GIANG गांधारो ब लोला- 
वती बरोरह या इनदिनोंज अंगरेल्ञांकी शाइच्ादी शोमडा- 
रामी विकोरिया यह वह स्त्रियांहें जिन्हो ने एक छोटे से घर 
झर FAT का नहीं बल्कि एकदेश और जगत्‌ का बन्दा बस्त 
तकिया बाक अज्ञान खिया aia करतो हैं fa बहुत पढ़ AT 
क्या पुरुषों के ससान GAT चर पस्त Bars फिर HT कारने 
से क्या प्रधाजन परंतु जो काडे खो विशेष पढ़ शईहै at निस्झं- 
देह उसने विशेष स्वार्थ झार परमार्थ सी प्राप्त कियाहि हम 
दूसबातसे इन्कार नहीं करते किविशेष बिद्या स्त्रियों के। पढ़ना 
अवश्य नहीं पर॑ तु जितना अवश्यहै उसका, [कितनी feat हान 
[रल करती हैं कसे कम SE या नागरी भाषापढ़ना अवश्य 
. है अगर इतना नहीं है ता पविशेषहज Bas यह अपनेकी 
ala gat पर प्रकट करना पडतो है या उसके fanaa हानि 
हाती हे feat की बातें बहुधा लज्जा झर पद की हे।तो हैं 
परतु अपनी साता और लगिसोसे कभी उनके ज्ञाहिरकर ने 
की जरूरत IMS संयोगसे समय पर मा afe aura नहों 
आती ऐसी जगह पर लज्जाका छोाड्कर कहनाकी पड़ताहैे 
नहीं तो. काव्य हानि Bares लिखना पढ़नेसे कडिनहै परतु 
अगर केरे. मसु प्य किसी पुस्तकसे चारसतर. राज नक़्रलङ्गया 
करे और इसी कदर अपने दिलसे बनाकर 'लिखकारे और इस” 
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१० | स्त्रो द्प्प्ण | 
लाह लिया करे ते ज़रूर as दिनों में वह लिखना सोख 
जायगा अच्छ अक्षर लिखनेस कुछ प्रयाञननहों लिखना एक 
SACS जो करूग्तके ससय बड़तकाम आताहै अगर अशद 
Stal अक्षर बढ्खरत औ ना दुरुस्त लिखे sia Ar shea 
डेकर सशक़के छोड़ मतदो के दे कार्य है। प्रथम अच्छा ayy 
हुआ करता अंगर कसे बड़े पश्डितक्षा एकटःपी कतर ने Bre 
सोने का देब जिसने कभी न कतरी और सी हो अवश्य वह 
टोपी के ख़राब करेगा चलना फिरना जो तुमका अब ऐसा 
सहजहै कि बपरिथमकरे दौड़ते फिरते है। तुमका कदाचित 
याद्‌ न रहा है। कि तुमने किस aaa सीखा परत तुन्हारे 
माता पिता और बड़ोंके अच्छेप्रकारसे याद है पहिल Gary 
बे सहारे बेठना नहीं आता था शव ठुले गोदसे उतारकर 
नोचे बठाते थे एक आदमी पकड़े रहता था या तकिये का 
सहारा लगाई ते थे फिर तुमने गिर पड़कर खुटनांचलना सी खा 
> खड़ाडाना फिर क उप कडकर फिर जब तुम्हारे पांव 
अ घना मज़बूत हागय तो धीरे धोरे चलना आगया परंतु 
सेकड़ों बर तुम्हारे चे।टलरी और waa तुमके गिरते सना 
दा त भ a रतं सुना 
अब वही TART & का परनेश्वरकी झपासे दौड़ २ किरते हो 
इशो प्रकार एक दिन लिखना यी आ जायगा और ङ 
गर लड़के को रि कक 
इक की तरह लिखना भी न आया तौ यी 
as TASC ज- 
है त ता जरूर आ नायगा और यह बात ते न रहेगी कि 
घोबिनके कपड़ों चर पिसन'हरी कि पिसाईके। याद रहने के 
Vd दीवार पर लकीरें खीचती फिरे या कङ्कड़ पत्यरः नोड 
कर रक्खो घरका व्हि fi = पै oan 
साब कताब लेना देन : 
zs = 1 जघानी या 
खना बहुत कारि TT न eo 
as ॥ठनडै बाचा मनुप्योंकी Tata डतो StH नो 


ay Be हा और इनमें बे प्रयोजन का विसड झै 
= pe ae अगर feat इतना लिखनाकी दीखलिया 
४ १९0 समभे वास THAR Ae छत्ताम बात 
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के लिखने पढ़ने के सिवाय सोना पराना रसेडे बनाना ए दो. 
गुण सब लड़कियों का सोखने जरूर हैं किसी aqua यह 
आलस नहों है कि उसके व्या.संयोग आगे आवंगा बड़े अ- 
सोर और बडे धनाछा BWarad गरीब व कंगाल Faas 
अगर के।ड गुण छाथसें पड़ा Pars al Walaa समय काम 
a Bare यह एक प्रकट बातहे fa पिछले Garay राजा 
महाराजा MAAS सम्पत्ति खेर राज्यके अवश्यकर के ATT 
सोखरवखा ata घे कि आपरत्तकाल सं कामञवे चेत करे. 
fa संसारको केडेअवल्या भरे से के योग्य नहीं हैं अगर तुमका 
इम समय सुख ओर सम्पत्ति प्राप्त है वो परसेश्व॒र को बिनतो. 
करे कि उसने अपनो Aas तुम्हारे घरभें सुख व सम्पति दि- 
या है परन्तु यह उचित नहीं है कि तुम इस खुखका आदर 
न करे या आग के निवे Vera Atay कियडो सुख त॒म के। 
सदा रहेंगा gaa दिनों में quiat का ठोक रखना अवश्यहे 
safe परमेश्वर ने तुमके। चाकार नौकर भो दिये हों परन्ह 
Gua अपनी wala नही बिगाड़नी चाहिये कदाचित्‌ अपने. 
का यह सास्य नर है Al यह स्वभाव बहुत H TSA आप 
उठकर पानी न पीना या छोटे २ कायां में सेबकां या छोटे 
भाई बिनोंके छी श देना उचित नहीं है खभावके बिगाइने 
का uel चिन्ह हे तुमके अपना सब काम आप करना चा- 
fea बल्कि तुम घरकै SAMA आप करसक्षोहा ओर अगर 
ठम घोडासा परिम मी अंगीकार करे तो अपनो भाताके 
बहुत कुछ सकह्चायतादे सक्को हा खूबन्रिचार कारके अपनाकास 
कोई ऐसा सतछोड़ो जिसको माता अपने ह|थोंकरे या दूसरों 

क्षे उसके हेतु बलाती झर क्लोश देतो फिरे ऐ मेरी दुनारी 

डकियिा रातको! जब सोने लगे अपना विक्तोना अपने हाथ 
से मिछालिया करे और सवेरे उठकर आप तह करके Aas, 
' अच्छी जगह रखद्या करे अप्रने कपड़ोंकी गठरी इसतरह 
परःरक्खो fa जब कपडे ar बदलने की इच्छा का अपने छाथ 
से फटा उघरा हुरुख करके पहिनलिया चैर मेले Tal केप 
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दूसप्रकारसे Tae) fa जबतक धोतिन कपड़े aaa वें अलग 
ख' टी पर लटका रक्खो अगर सल कपड खू टी पर्‌ कह? | 
` रवेखोगी कदाचित्‌ FF काटडाल या पड पड़ अधिक मल 
हों कि घोजिन उसका अच्छे प्रकार निजल न कर सके या. 
शायद एच्वी की सर्दी और पमी नेकी तरीसे/ड समें दोस कल गन 
. जावे फिर धोबिन के अपने झले कपड़ा आप द खकार द्या 
' करो और जब धोकारलावे आप टे खलिया करो कदाचित्‌ कोई 
gq कस न करलाईहा या कहीं ते फाड़ न दियाहो या कहीं 
ZT नरह गंयेहों इसी प्रकार जब तुम अपने कपड़ों की ख़बर 
रक्खोंगी तुम्हारे कपड़े खूब साफ़ घुलाकरेंगे आर के।ई कपड़ा 
न खेवेंगा जो भूषण तुम पहने रहतीहो बड दलों की चोक 
है चार घड़ी दिन रहे और जब साकर उठो चेतकार लिया 
करे कि सबहें या नहीं बहधा बेसुघ लड़कियां खेल कूद मे. 
गहना गिरा देती हैं गहना गिरने के aL दिन पोछे उनके 
मालूल Slate fai बालोणिरगरदू,छ जा निकलपड़ा जबघर में 
कई बर झाड़ दीगई क्या मालस तनिकसी चीज़ कहां गददे या 
क्रिसीणगह लिट्टींमें दब गई तब ना समक लड़कियां गहने 
के वास्ते WHF और सारेघरका ढू ढ ढांढमें हैरान कर डा- 
लतीहें चीर जब माता faar के मालूम Vials कि यह लः 
डुकी WEAR सक्हालके नहीं TWAS BIT Bq 2 Tals Al 
देशी गहनाके पहनने सँ शोच बिचार करने लगते हें तुमका 
सदा ध्यानरखना चांछिये कि घरकेकामों में कौनकायं तुन्ह।रे 
करने का है निस्संदेह जा छोटे भाई चार वहिन राते चार 
हठकरतेहें तुम उनका सम्हालसक्तीहे कि बह माको ATA 
दे स॒ह घुलाना उनके खाने और HRM खुबररखना यह सब 
काम अगर तुमचा हा त्ते करसक्ती ZT “परन्तु आअआगर तुमअपने 
भाई बडिनोंसे लड ओर हठकरेग ते तुमआप अपनी इउज्जुत 
खोतीडहे। और माका PASAT वह घरका कामदेखेया 
Gert Gas का न्याय कियाकरे रसाडू जा घरमें बनती 
ह उसके दसहेतुस नहीं देखना चाहिये कि कब बनचुकेगी 
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झार कबसिलेगी घरमें जा कृत्ता बिल्ली या दूसरे जीव Vas 
ae अगर लद्रभरने की कांचा से भोजन के आसर पर बढ 
CF ते! डरनही परन्त तुमका हरबातसें बिचार करना चा 
fea तरकारी किसप्रकार लनोजातोह नमक किसअंदाज्ञस 
डालते हैं अगर हरएक भाजनके अच्छे बिचार से दे खाकरो 
a निग्चयडे कि are दिनोंसें तुम भोजन बनाना सोख जावे गो 
Sr लड़कियां cack बनाना नहीं जानतीतो मा बापंका sat 
स्तोगों से बरा कहलंवाती हे रोज्ञमए की रसाई के सिवाय 
अच्छी प्रकार के भाजनों के बनाने की रीति भो तुमका सीख 
लेंनाचाहिये आयेगये को सेहमानीसें सदा भांति भांति की 
अच्छी रसाडू बनानी पड़ती हे पुलाव Mz Waa, जद ,त समई, 
काटी, सुरव्वा, चटनो, दहोषडा, सब AA दार खाने हैं ह रएक 
के बनानेकी aia याद रखनो चाहिये ब्योंतना बच्च का अल- 
बत्ता बद्दिकी Was सनलगाकर उसके जानलना वाजिषे है 
saa बहुतनिब द्वि स्त्रियों के देखाहै fa अपने वख दूसरी 
[ज्ियोके पास aaa के हेत लिये लिये फिरा करतो हैं आर 
उनको थो डी पी बातकेलिये बहकुतसी विरोरोकरनो पडतो है 
अंगरखा व्यें(तना कुछ कठिन नहीं है जो तुम अपने भाइयों के 
stacy ब्योताकरे ते अंगरखा की Ala समक्तमें आजावगी 
लड़कियां लज्जां की मारो FEU नकहें परन्त मन में अवश्य 

Taare कि कआंर पनके Ne fea और हैं आखिर व्याही 
जावेंगीब्याहेपीछे नयेप्रकारकी जिंदगी करनोपड़ेगी जसा 
कि तुम साता और नानी और मोसो BT कुटुम्ब की सब 
स्त्रियोंकाे देखतीहै। क्वारपनेका समय तो बहुतथोड़ाहै और 
उससमयक बहुतबडा भाग अजन्नानतामें व्यतीत हाणाताहे 
बह अवस्था पहाडकी नाई AT आगें आरहोहै जो भांति 
के MIS और अनेकप्रकारके बखेई से भरीह्दैहै ओर बिचार 
करो कि quar अनाखीलड़की ते। है। नहो ब्या हे पीछ तुम 
के कुछ और भागलगजावेगी जो संसार को बहू बटियों का 
SAAS बह वुमके[सो आगेआवगी पसशोचना चाहिये 
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कि खियाँ faanate अपनी ज्ञिंद्गी पूरी करती हैं aT? 
पीछे केसे उनकी इज्जृतहे।ती है पुरुषक सा अदर किसप्रकार 
उनका सनसान करतेहें खास लागों की दशा परनचार अत, 
करे IANS संयोगञ्च अधिकमिलापल्क्रा स्त्रो पुरुष पर 
बजवानहागी और जहां ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ VG का. 
सान घटगया यह AT बातही अलग है जगत के दस्तूर AT 
रवाजके देखे।ते। दस्तुरवेमा फ़िक हमते feat al कुळइच्जत 
नहीं देखते चद्चिहीन उनके कहते हैं लिया हठ झार चिया, 
चरित्र पुरुषों के चत्रानपर है feat की छल छिंद्रमें बहुतसो 
पुस्तकं लिखीहुई हैं शहस्थीके बरतावमें देखा तो घरके टहल 
के सिवायसंसारका के इ अच्छा काव्य भी खियोंसे लियानाता' 
है या किसी च्छ, २ Hisar सलाह शो उनसे पूछीजाती है 
निनघरों सें खियोंका आदरभाव है वहां भी जब स्त्रियों से 
पूछाजाताईै ते! यहीकि WAN आज क्या तरकारीबचेगी 
लड़केके वास्तटाटबाफी जते मंगाओगी या इंढ हशिये कीः 
छू जिया लानिकचन्दीलेवगी या जानी रज़ाईके जाई. गेट 
लगे गो या सुरमई एसोबाते।केल्रिवाय केइ लो यते बताओ: 
कि कभी पुरुषोंते उमसे बड़ी २ बातोंमें सलाहालियाहे के है 
बड़ा काम उसके अख्‌ तियारमं कछोड़दियाहै पस ऐ हिल्लयो क्या 
तमने ऐ पे बुरु ह लोका जोनकभी नाखुश नहीं आता ओर क्या . 
तुम्हारा नो नहीं चाहता कि पुरुषों के दाजिस्तमें तन्हारीदज्जत 
Fl तुमने अपने हाथों अपना आदर खा रक्खा है ओर अपने 
कारण नज रे सेगिरी हुई डा तुसका ढ॑ गड्ेयते। पुरुषों के कहां 
तक ख्याल न BINT कडठिनते|यह है कि तरकारी रोटी eta 
mene इसी के किए 

0 ु : हे एसो दशापर अगर 
संसारभर की बदनाली तुम पर लगाई जाय ते! उचित और 
इन्यां भर की बुराइयां तुम पर लगाई जांय तो awa | 
faa ga पुरुषों के मनका बहलाउ उनके जीवन सुखका / 
ATCT और आनन्दको विशेष बारनेबाकी और उनके TAT | 
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WMA वाली डा जो तुमसे पुरुषों के। बड़े कामां में सहायता 
मिले और gaat बड़े काले के बन्दोबस्त करनेका ढ़ गच्ेतति। 
पुरुष तुम्हारे पांव घोधोके पियाकरें और तुमकेझपना तिर 
ताज बनाकर रक्स तुमसे मेहतर उनका दुःख भुलाने वाला 
तमसे अच्छा उनकासलाहइक्ार तुमसे ज्यादा उनका भलाई 
चाहने वाला और कौन हे परंतु चड़े काले का ढंग तुझके 
प्राप्त क्यों बारा घरके चार दोवारीमें तो ga REET किसी 
से मिलनेकी तमनही कितीसे बातकरनेकी तुसनहो' गुण या 
ढंग आदमी २ से सीबता है पुरुष जोग पढ़ लिखकर चतुर 
ओर गुणीहें।जातेहें Are जो लिखेपडे नहीं बह भी हजारौं 
ग्रकारके लोगों स मिलते दशसे दशप्रकार की बातें सुनते है 
इस USS ता तुमका छुटकारे को आसनही' हमारे Sas 
चालचलनने uted रहना खियों का अबशकर fears किर 
सिवाय पढ़नेलिखंनेके ओर क्य[तदबीर है कि जिससे तुम्हारी 
_ बुद्धिको प्रकाशहे बल्कि पुसषों से चजित्रयोंकेः पढ़ने लिखने की 
अधिकं आवश्यकता हे पुरुष ते बाहर के चलने फ़िर ने वाले 
वहरे लोगों से मिलचुल कर बहुत बातें सीखलेंगे त॒म घरें 
बेठे क्या करेगी क्या सोने को पिटारी से बुडि की घुड़ियां 
निकालागी या अनाजको केटरीसे ढंगकीबाते सीखजावा- 
Magara कि परदे में Sst तमाम सं सारकी सैर कर- 
लियाकागे बिद्या प्राप्तकरे। कि अपने घरमें दुनियांभरकीचा ते 
GUAT सालू मक्आ करें जर स्त्रियोंका अपने संतानके सिख- 
लाने के हेतु पढ़ना अति विशेष है लड़कियां ते! ब्याह तक 
ओर लड़के भी दशवर्ष की अवस्थातक seer att में रहते 
हैं आर माओं का खभाव उनमें असरकर जाता है पस एण 
जियो संतानको अगरी बयस वुन्हारे आधीन हे तुमचाडा 
ते वसे उनके सनेंमें बहडूरादे और कचे ख़यालभरदो कि 
वह बड़े होकर नाम नामूद पेटाकरें और Gaur सुखसेर ह 
ओर चाहा At उनका ऐसासभाव बिगाड़ देव कि ज्याज्या 
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का प्रक्तताब कियाकार बालकांता ता जब बोलनाआया तब 
लिखने पढ्नेका ज्ञान भी हासक्वाह WE माओं के। ढ गा 
ते उसो समय से बच्चों के। सिसलातो जावे मकतब या मदस 
मजने के आसरे में लड़के के नाईबंष अकारथ जाते हैं बहुत 
काटी अवखामे न ते। बच्चों के आप से पाठशाला जाने को 
इच्छा हाती है न माता पिताकी प्रीति यह बात ASAT 
कि नन्हे. २ बच्चे जो अभी अपनेकाम Away कर सन्ञे गुरू 
के बन्धन. में सबख जावें परन्तु माता जा चाहे उसो समय a 
उनके बहुत कुछ सिखा प्रढ़ासक्ली है लड़के पाठ्शाला में बढने 
के पीछे सो बह्तदिनोंतक बेड्किसे पढ़ करते हैं We बुत 
दिनोंमें उनकी इस्तादाद ASAE पर इस सबसमयसे उनकै 
माओंसे बहुतस्चहायता मिलसक्कीहै पडिले ते माते की सो 
प्रीति ब खेड कहां दूसरे रालट्निका बएाबररहना जबञ्रागे 
देखा भट काई अचर पहचनबा दिया att गिनतीहो याद्‌ 
करादो कहीं पू प्रञ्चिसकी पहचानबतादी माताते। arate 
Mae सिखा सक्तीचे जे। गुरूवे के सिखज्ञानेसे नहींसिखन्ता 
चक्का ग्रैर माताके सिखल्मनेमें यह एक कितना अच्छापन 
ह fa लड़केंके चित्तके! घबरा हट नहीं ड्रानेपाती 1 संतान 
की तह कोव उनके पालनेकी तढ्कोर उनके प्राण की रक्षा 
साताकै आधीन = अगर साता के इस zn कली 3 ता 
संतानके जीवको संदे हह ऐसा कौन अभागी.हे!गा जिसके 
साताको ग्रीतिसे इन्‌कारहे! पर त॒ बची प्रीति जा अज्ञानता 
के साथबरतीजाय ते सुस्‌रकन के fa बनाय-ताम के उलटी 
Vita via क्याच्क्षारें कुवुद्धि माता ऐसी नहों हैं जासंतान 
को इरएकमर्जको नजरगुजा ९ और परक्नावां-झ र्‌ झपेटा शर 
SINT ससुझकार बजायदबाके WISH कं उतारा नहीं करती 
“ane oe गुणतुम्ही समलो क्या डता डेपगा प्रयोजन 
Tey [कि सबघरकी दुरुस्ती सभक्फपर ATT समझकी दुरुस्ती 
विद्यांपर = gaat एक अच्छी बहानो सुनातेहें जिससे तुम | 
के मालमहेगा कि TSANG क्या AM पहुंचताजह़े कहानी 
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परमेश्वरको, एककभसमंक लड़कोका Ss हागया था उसने 
अपनो अज्ञानतासे IG टे[व्षनी सखुरालमें निबाहन किया 
ब्याहके चौथे पांचर्वमछीने पतिपर तकाज्ञाकरना शरूकिया 
कि गोहमाराशुज्ञारा तुक्हारेसाबछहिनों में नहीं हेतता डमकेए 
अलग मवानलटो ङखनेबाहा जितने तन्हारे MAS अपनेसा . 
बह्हिनोंके साथसुनतारह छू उनसबसें तुम्हारा अपराचङे टोले 
महल्ले में जो अयद्नोछोटोज्ञातकेरऊते हैं तुसके छनन्‍हों लडकियों 
क्ेबच्चिजबनारक्खाहैरातदिनभोंदट्क जड़ की बे टी च निया भोर 
ब्रखशगंधी वाले की लड़की ज लफ़न Aegan अगरहुरीकी 
बंटी खुलिया तुप्हारेपास सुखी te Hts झार तुमकाइस 
ब्रातका, कुछ ध्याननही कि येलोग न तुम्हारी बिराट्रीहे न 
माइबन्ध्‌, न ऐसी तुन्हारो सुलाक़ात न राहवरण्यव प्रीतित- 
सासमहल्लेसें चर्ची हे रहो है कि Hal बच्न आई है जब देखे 
ऐसोलड़कियां उसकेपास बेठीरहतीहे झा खि र मह लेमे लाला 
प्रयागलाल झर हीरालाल Art परश्डित गनेशदत्त यह लोग 
भो तो रहतेहें ओर इनक़ी बल्न Peete आलीजाती 
हैं तुमकिल्ीशे TAM नहीं करती अगर हमारी साताने तुट 
सकेकमीना wt :बइज्ञतःलङ़क्रियोंसे मिलने का मताकियाए 
ara बुरा विदा उसनाससझ बीबीनेजवाबदिया कि शीति 
लहदिलके मिलनेपरहे Tarte as पडोसमें एक aranta- 
SIA -रहताथां पन्को उसकी बटो SAI GMM जब wa 
छोट्रोषी उसके संग Bat करती थीं दो शुड़ियों का ध्याहुभी 
हमनेपन्नोंके संथ क्रियाया पन्नों बिचारी बहुत गरीबी sa 
अप्रनीसातासे चराकर उसके बहुत बल्लदिय! वारतीचीलाता 
ने बहुते या सनाकिया परन्त हमने पत्नों का मिजना न छोड 
पतिने ककह्ला:तुसने मारा यह सुनकर वह अज्ञानी WA 
मियां से बोली ढेखा:पणसे सवर की सो गन्प्र सेंने कह दिया है सुभ 
MMA ASI AMT MATHIAS ते पोट २ केर अपंनाख न 
MUSA याह कोह कर: LIAM AIT साता पिताके कार 


श्ट स्त्री TUT । 
AH कस्बखतीमें GRA ढकेलदियाहे सुभकाअकेल[ पाकर 
सबने सताना WEA कियाहै परमेश्वर में मरजाऊ मेरोरथी 
निकले और क्रोधके मारे पानखानेकी पिटारी जो चारपाई 
प्रररक्ही थीं लातमारकर गिरादी तमाम कत्थाचना ते!शक 
. पर गिरपडा ऊनीद्रेशका लिहाफ़पांयते तहकियारक्खा था 
gah लगतेही उसकातमामरंग कंटगया पिटारीकेगिरनेका 
घमका सुनकर सामनेके दालानसे सास Slats साता को 
SHALE बेटातेटूसरे दरबाज्ञे से चलदियापरन्त अपने दि लें 
कहताथा कि अन्त्रास AA बरांके VT ARS स।खुनेआकर 
देखाते। चार पेसेका कत्या Mala पका कर कुल्हियामें भर 
दियाथा सबगिरापड़ाहे ते।शककत्येमें लत पत है लिइ पाच नेभे 
HUT बहू ज्ञारज्ञार TUT आतेही सासने बच्नका गले से 
लगालिया झर अपनेबटेके बहुत कुछ Tras अपने दिल- 
जोड कासहारा ऊंघतेके ठे लनेका बहानाह़आ अगचिसा सने 
मिन्त्रतकी और समभायापर उसओआरतपर कुछअसर न छया 
आस पासःकी औरतें रे।ने पोटनेकी आवाज़ सुनकर इकट्टा 
हरू यऱहांतंक नौबतपक्कंची fa प्रयाग रर हरी. की बडी 
सुलिया समधियानेके दौड़ोगई और एक २ को चार २ ल- 
गाइ प्ररभेचरको ऊपासे उनकी मातामी बड़ी उताहिलणों 
सुनतेकैसाय डोलोपर चढ़ stag At बहुत कुछ लड़ी झगड़ी 
चरुर बेटीकेसाथले गडू' करमहोनेतक दोनोंओरसे आना 
जाना बन्द्रह। ताकि कहानी अच्छप्रकारसे THe आयतम 
का नामभी उनलोगों के बताने Gece परेश्वरो इस ना 
समभा औरत का नाम, था पररसेञ्चरो नाससका युणहीन र 
laps परन्तु इसकी छोटीबहिन सरस्त्रतो बत चतुर 
रार बुद्धिमान और नेक मिक्षाजधो छोटीसी अवस्था में इसने. 
[न्दी 'चन्दकिताबंपढ़लीयों घरकााल अपनेबापकें | 
इर शनिञ्चरका लिखभेला करतीयी और अनेकप्रकारके बखर. 
ST के मजे टारभोजनपकाने जानतोथो तमास. 
मच संसरस्ततोलीो वारेको mina a गाह | 


महम 
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स्लो THT | | Re 

बस्त सरस्वतीके हाथों रहा करताथा जब कभी बाप रुखसत 
लेकर AATAl TESA यन्दो बस्त मे सरस्वती से सनाहप्र- 
छता सपिया पेसा काठरी और संट्रक्षोंकी कुजियां ओर सब 
कुछ सरखतीके अश्ियार में रहाकरताथ[ मातापिता अन्तः- 
` करणसेसरखतोका चाहतेथे बल्किमहल्लके सबलोग सरस््रतो 
ar प्यरक्तियाकरतेथे परमेखरी,खुट्बखुट्‌ अपनो छोटोबर्डिन 
से नाराज रहा करतीथो बल्कि BARAT पाकार मारभो लिया 
करतोथी uta .सरखतो सदा अपनी बड़ीलगनी का अदब क- 
रतो और मासे उसकोचरलो न खातो दोनों बहिनों को म- 
गमीमोसंयोगचे ए कडोघरनेंडरेपरनेश्‍वरोदत्त और Blea a 
दत्तदोसगे भाईथ परमेश्वरोकाविवाह WAZ परलेश्व रोट्त्त 
से Sa और सर ब्वतीकीबात अस्विकादत्तके साथठह रच की 
मगर ब्याहनही' आथा परमेश्य रोके बढ्सिजालो के कारण 
,नज्नदीकथा कि सरस्वतोको संगनो छूटजाय परन्त, इनलड- 
वियोंकी सोडी परसेखरोदत्त के घरके पास रहतीथी WaT 
सदा समझाती वभ्तातीरहतोी अगि AGU लड़भागड़ के 
चल्ोगदवैथी परन्त Atala THANG बरा सला कहा और Wa 
नीच समभझ्काया कडईेमहीनेपीळे Tala ATA भानज्ञोके 
ससुराल लिबालाई बहुत दिनतक परसे्वरीद्त्त खोसे नाखुश 
रहा अर्श वगर मोसियासासने खोपुरुषकासिलाप करादिया- 
परन्त जवम्िज्ञाजोंभे नासुआफिकत STASAT हरएक बात 
में बिगाडकासामान होजाताहे परमेशरीद्त्तने एकदिन अ- 
पमीमासेकऱर्‍हा कि आजसेंने एकसिचकी मेह मानो की है शाम 
के ख।नेकाज्याटाबन्डोबस्त हे।नाचाहिये माताने उत्तर दिया 
परमेश्वर जानताहै कि किसक्क शसे मेरोटीपकालेतीहूं तीन 
दिनसे ती सरेपह रके। जूडी आतीदै THAT अपनो खुबरतका 
नकीरहुतीहे परमेण्वर परोसिनका भलाकर कि बडशास कै 
डूतनाभी पका देतीहै तुमने मेंहमानो करने से पहिले घर में 
पळते! लिया हाता परमेश्व॒रींदत्तने अचम्भा करके बीबी को 
ASST और कहाकि ये इतनेभी काअक्रीनकींहै TANT 


३० खो दप्पण : 
इतनी घरदार बाहांची कि इतनोवात नकार sd 
तेही बोलो इसीबूढ़ी अन्यास पूछा (क Pp भरते भगर 
बा लोडी सेललो परसलेखरीट्त्तने श tat a अगर al 
Sag at पडिलेकी तरह ससवाद्रै हो) hala Te 
बार रहगया VITA खानेके वास्ते SR ना जात तासात लाया 
राज बह बात Zant अब परनेचवरोद्‌ त्तका इसरीमाते आगे 
SIA गुडिया GAA एक हफ़ता आगेसे बीबी के जोडे 
की तेयारो शछअकी हरशेज्मांति २ के कपड़े र गबर गको 
चडियांडेढ हाया व सलमासितारिकी कामदार जूतियाँ 
लोतायापरन्त बी गिकेखासिरतल कुछ नहीं याताया यहां तकं 
fa शुडियामचभीकेा एकदिन रहगया लाचार STAT पर- 
लेश्वरीट्च अपनी मौसिंयासासके पासगया उन्होंने शव्द खुन- 
कर अंद्रबुलांलिया प्यारस बेठाया पान लगा कर दिया और 
परछाबहा परमे शरीतो अच्छीकै परसेत्वरीदत्तने क्हासाहब 
आपकी भानजीते अजीब आरत मेराते। दमनाकमें कर 
रक्जाहै जोचालहै निरालीहे नोबात है ता टेटीहे मोतिया 
सासनेकाहा बटाइसका कुछपष्यान मतकरी] असोकम उमर है 
बालबच्चे होंगे घरका Feat पड़ेगा सिज्ञाज आपसे पी 
इंर्स्तहिनायगा और आखिरअच्छेलोग usa Pas 
ea हैं बेटा परमेश्वर ने तुमके। सब प्रकार लायक किया है 
एसो बाते न हा कि waste वम्हारो इज्ञृत ज्ञ परञ्नेश्वरीद्‌त्तने । 
= नोहा किं से तो खुद इस्त खुयालसे बहुत द्र UAC करता 
रहतानह आप देखिये कल शुड़ियाघंचिलीहै/दस बक्ततक न 
चुड़ियापहिनी न AIS TaATy जञराञच्राप चतकरं-संमंकारी- 
जिये मेने बहुत कुछ कहा और सातानेभी बहुत भिन्ते की 
परन्त्‌, नहींमानती मौ सियासासनेकचा हम्ह Teel विय ससुर: 
TRS झालेत उनसे पुळकर लें चलती गरज मोडीने 
जाकर चुड्या weary काप ड़ः ahs जल्दी के आरे संबसिल- 
करसोनेदेठी मौसीनेकदा बेटी asad गोटतमलगादग उपडी 
में गोटाले टाकत ह जब परमेश्वरी गोट सदन नेता की. 


| | Sl दप्म्रणं । २१ 
ATS AA इतरा कर मोसीसेकहा तुम के असी आरभे डण्टे में गाटा 
लगाना वाकी है ATC मंलंहंगे में गोटलगाच की WMAATST 
तो गोटडनटी लगाईथी परमेश्वरी की सासके लिहाजसे संह पर 
कुळ्नकह। परन्तचुपकेरदो चार चुटकियां ऐसो ली किपरमेस्चरो 

, के आखेंमें आंखभर आय झार इलकेसेकह। fa अपनासमा 
SUT उलटी गोंटलगा बेटी परमेश्वरो अपना (त्या sat सब 
sagt fat गोट लगना ait भकियाजब लगाच की मौसी 
नेदे खा ते सबमें Was तबते। मो सो से नरहागया सासकी 
आंखबच। एकसुर परमे रोके इ।थमेंचभोदी और गोट फिर 
उधे इ कर अ।पलगाई 'गरज्जइसप्रकार परञ्ञेशरीका जोडासी 
कर तयार हुआ रात ज्यादा गईथी परमेश्‍वर की मौसी अपने 
aca frees और लोगभीसे[सुलारडे बच्चे गुडियांपंचिमीके 
खुशी में सबेरे,से जागे Fane रातकी भेहदीखेाली किरीने 
बेसन के लिये गुल मचाया परमेश्वरी दत्त वास्ते नह।ने और 
नित्यनेस के सुबह हेते नढी पर चलागया दोचार घडी रिन चढ़े 
लौटआया ते!देखा Carat से रही है परलेण्व॒ री दत्तने अपनी 
छोटोबत्हिन यसुनासे काकि यसुनाजाओ अपनी भाभीकेत 
जगादी ufsva at यसुनाने जाने में wars किया इसका रण 
कि यसुना परमेश्व रोके सिज्ञाजसे बहत डरती थी जबसे ब्याह 
हुआ परमेश्वरीने wafer अपनो छोटी नन्ट्के साथ प्यार से 
बातनहीं कोथो BT नकभी अपनेपास उसका आने और ब- 
ठने दिय।घा परंतु भाईके कहने से त्योहार की GMA agar 
Siete चलीगई और जाकर कःहा भाभी उठी रभामी ने उठने 
केसाथ यसुनाके एक तमाचामारा यखुना Vida बाहर से 
भोई आवाज़ सनकरदोडा उंसके CATS खकार गे।द्में उठा 
fear और प्रका MISA यसुनाने रातेर्‌ के हा भादीनेसाराः 
परमे श्रीनेकह देखा आपतेदोडनेमे गिरिप ही झर सेर नास- 
लगाती हैं परमेश्वरीद्त्तके ATT AU आया परांतु उपर ना 
Se समय उचित सभक्षा येंसुना के प्यार चपकार कर wT 
किया और बीगोसे कहा खेरछठे। नहाय बॉपड़बद लो fea 

अक्का का क 


२२ 5०४. ख हत a. 
ज्यादा चढ़गया में बाजारका जाताहु' परमेश "ने नाकभो 
सिकाडकर कहा ऐसे सबेरेमें नहीं नहातो ठंढका समयहे 
तुम बाजारकेा ज्र aa क्या मनाकियाहैे परमेश्वरीदत्तणेसी 
बात सुनकर बहुल दुखित Sat ओर परमेश्वरी ऐसी war 
गिनथी जि सदा अपने खामोक्षा नाखुश रखती थी इतने में 
परमेश्वरोदत्त को साताने पुकार कि बटा जाओ बाजार स॒ 
भिठा$ दृघलाओ परलेशरीट्त्तने कहा बहुत अच्छाप सा दी- 
दिखे में ममठाई ला dard परत्त्‌ जो मेरे खौटने तक इन्होंने 
कपडे न बदलेते। सब कपड़े 'चूल्ह में रखटू गा परभेश्वरीदत्त 
तो सिटाई लेने बादारगया माता के ATA था कि पुत्र का 
मिजाज जिगड़ाह्ुआ है ओर खमावभी इसका इस प्रकारका 
है कि पिलेते इसके क्रोध नहीं आता Ac जोकभो आः 
जाता रै तो atg इसकी ठिकाने नहीं रहतो ऐसा न हा कि 
सचभच नये कपडे जलादे ARNG बहूके पापगढ़े चेर कहा 
FA परमेश्व रके लिये बरस २ के दिन ते| बदशशु नी मतकरे 
SHASTA कपड़े बदले परभेचरी ने कहा में Ar नहीं 
नहाती परन्त, सासने चिरौरी विनतीकरके बहू का नहलाया 
चलाया कंधी चाटोकर कपड़े पनाय परमेस्वरोद्त्त के आने 
से पव्हिले Sates बनाकर बेठा दिया परसलेश्व॒रीदत्त लौटकर 
देखाते। प्रसन्‍तढ़आ फिर ट्सरो THT बाज्ञार जाते यसुना से 
yam ST तुम्हारे वास्ते बाजारस कौन खिळौोनालावें agar 
ने कहा अच्छी सुघर तखूती लिखने के हेतु ar देना Bic क्र” 
लस टावात के लिये एक नन्हो सो संट्रकची Bre परमेश्वरी 
बाली हमारे लिये ब्यातात्रोगे परलेश्वरीदत्तन awa तुम 
कहा लेत( AIH पंरमेचवरीने कह! भुई चार fears ओर 
भरवेरके बर AC सटरकी फणियां ओर बहकुतसी नार॑णियां 
अर एक ढोलक चार एक जाही मंजींरा यह सुनकर परमे" 
श्‍वरोदत्त उसने लगा ओर कहाकि ढोलक HAN क्या का 
tim Talat जवाबदिया कि बणायेंगी और क्या करेंगीपर- 
मेखरीदत्त समकाकि अभी तक इस मख सें वे समझ AMT 
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नो दष्प्रण । २३ 
प्रकार खार्न और खेलने खुयालात मौजदहैं ब अ।भषण 
पहननेसे जो आनन्द परभेम्रीद्त्तके! SAI वह सबखाक़ 

न्त में सिलगया चेर fant उदासी छागई उसी डद भोके 

दासे बाक्षारके चेलागया इसका जानाथा कि परमेशवरीन 

एक चे।र AL बातमाससे कह! कि हमकेा डोली मंगादा हन 

अपने AH घरजायेंगी साने कहा भला यह जानेका कौन 

समयहे परमेशश्‍वरीनेकहा आज लेराजो Tea घबराताहै fea 

SAI चत्ता आताहै सुनका अपने सकेकी सहेली रामदीन 

मनिहारकी बेटो प्यारी बहुत याद आतो है सासने कहा कि 

अगर ऐसाही दिलचाहइता है ते। उ धो के बलास जो परमेश्वरो 

ने कहा ATS बड़ीबलानेवालो SFU ऐसा हो बलानाथा ता 

उ.सोके।बलाकर चडियांपह्च नवाईडे।ती सासने कहा भलाबटो 

सुभके क्या मालमथा कि अचानक -तुमके आज उसकी याद 
आाजायगी परसेखरीन कहा खेरद्रसभगङसे क्या प्रये। जन डा लो 
मगवानोहेते मंगबादो नही ते। में Flag कैब[पसे स गव मे ज- 
MN सासन कहा बेटीतेती बड्डिमारोगई है भियांस Waray 
गय। आपहोग्रापचली ओर सुभके अख तियारनह्ो जो लड़के 
के बेञ्राज्ञाडखो मगवाटू परमेश्वरो बालो कसे मियां कसा 
पछना अबके अपने माताप्रितासे त्योहा रकेदिनभीन सिला 
करेदूतनाकहकर सोखाकंजड़ से डाली ANAT जावह AT 
अपने लेके पहुंची थे।डी देर पोछे जब परसेचरोदत्त बाजार 
से लोटा ते! घरमें घुन्तेही पुकारा लो बीबी अपनो ढोलक 
खैर संजीरा परन्त जब देख कि सब चुप हैं साता से पू छा 
क्या हआ यसुनाने कहा भाभी जानचलो गडू परमेश्वरोदत्त 
“ने पछा क्यों कर गई अर कहां गई ओर क्यों जान दिया 
सातानेजवाबदिया-किबले.जिठाये अच।नक कह नेल गी कि भं 

ते।अपने ने हु रजा[ ऊंगी में ने बह्तमनाजकियाएक न मानोमोला 
से डोलोमंगवा Tans हे रोकते २ एहगइ प्रस्मेञ्वरोद्त्त यह 

सुनकस्क्रोधकेमारे कांपउठा और चाहा कि ससुराल जाकर 

अभो उस अभारिन ला दु एद यह शोचुकार नाहरकाचला उस अभा गिनो के Sas यह शोचकार.बा हु रके चला 


IVE 


२४ . खु दष्प्रण । । 

समता aman नातेङ़्ए भातानेपुकारा उसने कुक उत्तर न 
दिया सानेकहा बेटा तुम्ह पुकारतीहीां तुमउत्तर' नहोढेते 
कलियग में यही माओं का आदर रडगया है ae सुनतेही 
परमेश्वरीदत्त' उलटाफिरा सनिकहा बेटा तू युवता कि इूस 
aut कहांजाता हैं अभी बाजारस आयाहे चरर फिर बाहर 
चला परलेशरीद्त्तने कह में बाह रकहीं नहीं जाता दरवाज्ञे 
पर लालाकन्हेयानालं के बेठवाने जाताळू' माताने कहा अरे 


‘gaat 1 = तोची AQAA IAP के टूर से आते 
es er अ: किचुपकरो gett रूसुरालसे ae 
Ose है इतनेमें परमेश्वरी दत्त भी भीतर घरकै पहुँच साख 


a 


म्भे अपनी डढ़ नी. संम्ह ल सन्हल के ठरीसे निकलीं और कक बा” 
नोर TRUK TT सलाम किया, Me कि बहने देने स एद ये बहने के” सलाम! लिसा सरकी; विन हने Tae ee 
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बढालिया थोड़ी Zt पीछे सरस्वती Tea Say चर जाकर 
एक थालीमें बड़ सफ़ाई से अच्छी ९ मिठाई रखकर ले आई 
ओर एक गिलास पानो झरलाई और बहनोईके सासने रख 
दिया सासने कहा बेटाखाओ परसेख्चरोद्त्तने काकि अली 
Fst Stet मेने घरमें खाना Wars सासने कडाक्या डर 
है थाडासाता खालेइसपर परमेश्वरोद्‌ सने थोड़ा २ हर एक 
मिठाई से खानेलगा ओर खाकर हाथ Se धाकर घेठगया 
सरस्वती इलायची डाल एकामचो द्र पानलगालाई झार ब- 
ने देके। हिया उसके-ठपराव्त सास और दामाद्से इधर g- 
रको बातें डातोरही चिराइजले परमेश्वरीदत ने कहास 
बिद्ाहोताहूं सासने कहा अवकलां ATT TST ATS पर= 
मेख्ररोदत्तने कहालि आजत्याछारहे झार आयेगय से faa 
नाङ्गै दूसरे में मातासे रातकेबस्ते कह कर नही आया सास 
मे कहा मिलने मिलानेंका ता अब समय नहीं रहा क्योंकि 
शास Sie है समधनिका कुछ तम दूते! नहो पोतेकि घर 
जाये बिन चेन नहीं आखिर महरी जायगी खबर करदेगी 
परमेश्वरीदत्तने बढ़तंकुछबह्ाना कियापर सासनेएक नमान 
परमेश्‍वरीत्त के जबरदस्ती रहना पड़ा चारघड़ी रातगये जव. 
खाने HFG साबकाश्कईै सर्खतीने बंरतन भांडा गिरीपडी 
Mig सब ठिकाने रक्खी बाइरके दृश्वाज की वानीर Tee 
केठरियों में तालालंगा कु जियां माताके हवाले की बाहर 
के दालान ओर CSA मकानका चिराग बुझाढ्या माता 
ओर भंगनी और बचहनाई सबका पान लगाकर feat और 
स्रारामसे जाकर सारही अब सासने परसेञ्चरीट्त्त से कहा 
क्यों बेटा तुस मियां बीबी में यह क्या प्रतिदिन लड़ाई cet 
करती है परनेशरी का ऐसा वुराखभाव है fa कभी भू लर 
कर भो रुसुराल की बात झुभसे नहीं कतो दुनियां जहान 
की बेटियों का दस्तर हाता है कि ससुराल की जुरा करा 
सो बात माओंसे कहाकरतीहें avy मालूम इसका क्या पर= 
AQT की मार है THAT पूछ २ अपना FE घकाओ परन्तु 
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क्या जिविरकि यह कुछ भी बताये परन्तु टोला WERT की 
बात कानों कान पञ्च जाती है ऊपरी GON से लें की घर 
SF २ खुना करतीङ्का परमेश्व रीदत्त ने साससे यह बरातसुन- 
कर TA देर शेचाकिया और लज्जाके मारे उत्तर सु इसे न 
निकलताथा परन्त, इसने शे।चाकि बहुत कालके पोळे ऐसा 
समय मिलाहै और अब इन्होंने छेड़ कर पूछा है सा ऐसे स- 
मयमें चपरहना उचित नही है बेहतर है कि जब्मभरका जहर 
ana डालिये कदाचित्‌ आजकी बात Vas आणगेके वार्त. 
केइ बात निकल॒याये यह gis विचारकार परमेश्‍वरीदत्तने 
शमोतेर कहा आपकी लड़ की मो जद है इन्डो से पूछिये FATT 
यहां इनके क्या B WIS ar बा खातिरदारीसें कौनसी कमो. 
छदै या काई इनसे लड़ा या किसने इनके बुरा कहा TART 
मालूमहै घरमे इस गिनती के आदमी हैं हमारे मा से ते! 
तमाम avg वाक्रिफ है कि ऐसी नेक हैं कि तमाम उमर 
उनके किसी से लड़ने का संयागनही SAT अगर उनके के ई: 
दृश बात कडी भो-कह जावे ते! चुप जाती हैं अस्बिकांदत्त 
दिनभर लिखने पढ़ ने में लगारहताहै सुबह का निकला दातः 
के.घर आता है खाया और सारहा FF उसके इनसे कमी! 
बात करतेनकीं देखा बसुना इनकी छूरतसें डरतीहै रहें 
सो मौजूद बठा छू जा शिकायत सुकतेहा बंघड़ककरें पर” 
मेश्वरीदत्तकी सास अबबेटीकी तरफ़ देखकरबोली हां; साई 
जो कुछतेरे feat हा तभी साफ २ mee बातका-रह-नो 
सनस अच्छा नहो हाता सनसेरखनेसे ल्ल श बढ़ताहै MAST 
हाताडै परमेश्वर ants भाठबोलने पर बहुतढीठ थी परन्तु. | 
उ्ससमय परभेचरीदत्त के Baie काइबात MEA न. बनप्रडी | 
रु णोझोणीमे डररही थी कि मैंने बहुतसी भू ठी बा ते मा से 
आणकेलगादहें ऐसा ART कचो इससमय खुलजावें यक्षशोच 
न Mi 
मभक पर अरी को मातानेढामाद्स कहां | 
र 1कररहनेमेंक्याउजर है परमेश्व रकीट्य[ _ 
पा वि न या. SS 
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 सेतमग्रापनौ वार BT आपकमातेहे| किसी बातमेंसातापिता 
के सुह त।ज्ञ नहीं अपना खाना अपना पहु नना फिर दूसरे का 
सुहताजहे[कररर्‍हनाव्या प्रयोजन बेटाबकू के सीडी प्यारोहा 
फिर्ती जो आरास अत्तगरहनेमें है मा बाप के घरकःहां नो 
चार्‍हाला खाया जोचाइह से पकाया और ATT समझने को 
बातहै सा बापके संगर बार खाखकमाओ फिर भी नामनङो' 
लेग व्याजाने तुम अपनाखातेहे। या साता पिताके शिरपडे 
हा परञ्नेश्चरीद्त्तने कहा सुखकीनो पूछती हेते [ जोखुख fa 
नब CARITAS अलगडये Ne saat क़ द्रमालू सहेएगो 
Atay पको पक्ताई खाली और क फिक्षिर हेएकार बेड रहे 
चलगहे।नेपर आअएटादालनसका म सालातंरकारी कंडालकड़ी 
इत्र काः शोच करना पड़ेगा आएपछी म्रिये कि ween में 
क्ितनेजखेडे:डैं बे प्रयोजन इनसब बर्थ डों के अपने शिरप्रर 
Rat मेरे नक्ञदीकं at बुद्धि को बातनहीं यहुबात कि जे 
चाहा सेः खाया ओर Hae से पकाया saul aA है 
इन्हीं से प्‌ faa त्क्षकसीक्ाई फ़सीयशकी है किजे एनो हुई बड 
कुनो भै अलवत्ता इसमकारका लो SSAC करता ङ्के एकका 
feamie ayaa के। चाह ATS दूसरिकेभू नी खिचड़ी चाहिये 
तीबरिकापुताबदरकारहै चौथेकाद्ही बड़े खानामंज्रहैपांचव 
के परडेक्षो खाना TTA बताया दथ के वास्ते दश बटलोई 
रे के tra कहां से आय हमारे यहां कुन्‌भा कौन TEA 
बडाहे कि.ये WATT किसी चीज़की करे और बह प्री न 
कीजाय TARA जानेदीजिये अगरडूनका फ़मीयश कारने 
ऐसीही IA rare ते। आप खाने पकवाने का बन्दो मस्त 
जिया कारें. खुढ्इसारी लायो बाडैबार इससे कह चु को हैं डूनसे 
पूर्ळियेकहाहे यानहीं और नामको जो आपने माया AS 
सो.भेरेनक्षदीक बुर्थिकीबात नहीं अपनेसखसे काम है लोग 
लोचाई सेंग अपने दिलोंमेंसमकें झार यहभीसानाकिलागेंने 
भी समकारक हससाता feats शिरपडँ हैं AT इसमेंडमारी 
कौन बेइज्जती है माता पिताने इमकेणाला' प्ररबरिशाकिया 
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खिलाया पहनायापठ़ायालिखाया शादी ब्याह किया इनसब 
बातोंमें बेइज्जुतीनहीहुई अब कोनसा खुरख़ानवापर हमसे 
लगगयाहै किडजकेआधोन हे [नाहमारीब इज्य तीसमसी जाये 
सासनेजवाबदियाकि अगरसंबलोगठुब्हारेप्रक्ारलसक्काक रे ते 
व्योंअलगहों संसारका यही ढ्स्तर्ड्राता चला आयाडहे Are 
Frat चला जायगा कि बटे माता प्रितासे अलग हाजाते = 
्रार मंते।जानतीहू कि जगतमें केईबहू ऐसी नहे।गी कि 
जिसकाखामो कमाऊहेओऔर वह सासनन्‍्दोंमें रह नाअंगी- 
कारकरे परमेशरीद त्तने. कहा यहआपका कहना seas. 
अगर बट माता पिता से अलग न हुआ करते ते। शहर में 
इतनेघर कहांसे आते परन्तु हरएकको दशा जदो है अलग 
STAC रहना मेरे नजदीक उचितनहं' दशरुपयेका ते में 
“000 आमदनीमें अलगघर सङ्हालना बहत काठिनडे 
र फिर इस नोकरी काभी भरोसा as} अलग हुये पी 
नाकी जातो रही ते! फिर बापके घर आना सुभा के 
र 
टु कड़ोंप्र अप लोगोकीरीस नाल Cals ae 
र थापर आप विचार करना चाहिये अल पते one 
RANGA TACT नमक और रईभालली नम Lal 
MST और सडू We प्रर Say pee ee 
नो वते चलते राहमें एक नदी मिकी 
नदो परावधी उसशख्स ने सच्चर जार गए कीप) 
आर गधे के लदा लटदावा 


SEE C0 11 20 0 001 या ५. छा र In Public Domain. An eGangotri Initiative 


_ Steaua) २८ 
चते २ कमर जाती रहेगी अणवो डुबकी लगावो नमकपानी 
में भोनकर कुछते। राबजायगा जिप्तक्रदर हलके हुये बेहतर 
हेणा मालिक बहुत करेगा चार SS सारलेगा से यों ही 
रास्तेभरमें डंडे खाते आताळू' देखा अब मेरा बोक्रा आ घा 
रहगयाहे गधे बुडिहीननेभी खञ्चरकी रीसकरके डबकी ल- 
गाईरूई भौगकर और भारी इई शिरउघारा तो किला न 
जताया खच्चरचंसा और कहा क्योमाई ग्धेक्याहालहे गञ्च 


पोठपररद्देहै नमकतेए as FAA ऐसा न झा लोगों की 
रोस करने से सेरा हालभों उस गध कासा Br सासने कहा 
भाई तुमता किसी से हारनेवाले नहीं मेते सीधीबात ae 


पने आगेकाशोच तुन्हारीतरइ लोगकियाकरें तो संसार 
का कामबन्दहानाय नौ करीतेो नौकरी जी नेका सरेपसानह्ी' 
ज द्निणोनाडैङ वी ख शो में टेरकरटेनाचाहियेपरसेश्वरीदत्त 
नेकहा यहोते। सेंमी शोचताइ' खुशीअलग डेकर रहनेमें है 


या साथमे सासने कहा हुज्जत दील ते क्या प्रयोजन सोधी 
पातयडो क्यों नहीं कहते कि सुक्को मासे अलग हानामंजूर 
को एकबात तुमसे बोबीनेकही उसकेमानने में इतना बड़ा 
Mas ओर फिरकचतेह कि हमवीवी की खातिरदारी में 
HAAS करते आराम सुखवची है कि frat बोकोखुश हे 
(सकेपीछनाते।में Casa way रोदत्तनेजवाबदे नाबन्द 
॥रद्या जोकि रात अधिकगढ़े थी इसलिये परमेखरीट्त ने 
1ससे कहा अबआप Vez इसबातके में फिरशे rat ये 
Tray सारहे 'परन्त, परसेखरीद्त्त रातभर इसीखयाल के 
'घेड़बुनमें रहा और मनहीसन में बाते. करतारहा सुबह 
ए उब्तेदे खा. सरखतोभाड़ TONS बडनेईका देखकर 
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सरख्तीने सलाम किया चरर बाहाभाइ aor न'हानेकेबार्ते 
` प्रानो सोजूद है. परमेश्व्पोदत्त ने नहाया AIT ही ४. 
रादात की सरबच्वतो चाह बनाकर सा यभ ल 
ओर दो चमचा AE एक्षतश्तरो में लाउ ला सासने WG 
भेखरीद्त्तकें रखदिया:पेरमेचरीदत्तने चाहपोता ARAN 
बाकीची जिसके Graefes बहुत असत 
Sat WARTS FAITH अपने,खलभावके अनुसार म डो 
ann परभेश्वरोदत्तने साससे Her आपसी सुषहडढने -को 
ताकीदः कीजिये सासनेकेडा बे टायह अपनीनानी की बहुत 
Sears लनकेप्यारूडुलारने इनका सिज्ञाज और इनका 
,भावसव.ख़राबकर द्या. नमय हछोटीयी औरजनें किसीबात 
परु घुङ़कंःवेठतोयी AT कई २ दिनतक सु ऋ से बोलना HIS: 
देती और यते! क्या ताकतथी कि पस्लेखरी के केाई हाथ 
लगावे परमेश्वरी बातर परहठकरती चीज्ञोक्ा तेइ़तोफो इः 
हीत्पेरंत जनकेडरकेसारे कोई FRATA सक्ता था Zar बात 
चर परभेश्षरीके ars रिज fears रंहताथ। जब परमेश्वरी 
ga निदाहे।नेलगा चलते चलते सासने कहा कि बेटा रात 
की बातयादरखना ओर उसका जरूर कुछबन्देंबास्तकारना 
शास्ताभरपरमेश्वरीद्त्त उसबातके शोचताआगया चरमें पक्ष 
चाते माने देखाकि परमेश्वरोट्तत के चेहरिपर उदासी छाई 
Sie माताने समझा कि यह जरूर ससुराल में लड़ा हैः पर 
न कहाि आखिरतूने मेराकंडना न कियापरमे' 
sea कहा कि AY Maas al सौ गन्द लड़ाई भिड़ाई 
कुछ नहीं हुई माने कहा फिरसुस्त क्यों है परमेश्वर दत्त * 

जवाबंदियाः कुछ भी नहीं साता उठकर Mage इस कारण 

शायद आपके मेरा चेहरा उदासं मसाज महाता डेगामा? 

कहा लड़केहे/शेमेंःआक्या तुमके सेताउठकर 'कभीोथोडाही 

TAS TAT Al बात है परनेश्वरीदत्त ने लाचार हेका 

रात की तमगसःका हानीमाताको सुनाई Baas साथको मात 

का काटो तो लोह नहीं था परंत aera बुद्धिमान # 
॥ 2232 2 ॥ 
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ara अगचि“सेरी-दूच्छा बहुधो कि जबतक at दस में 
दम है तुमसवके। अपन करने से लगायेर हू क्र तुम दोन 
भाईसिल CAAT पर तु WSEAS ते सामान उलटेरू 
नक्षर आते हैं ले आजसे तुझसे कहुतींहू' कि व्याहके दूसरे 
महोनंसतेरोबोगोका इरादा अलग घर करने का है लू जो 
दस रुपये महीमे के सहोने लाकर मुस्तका देता है उसके 

तबुरा मालम होता हे राचिट्नि सं बहूके सडेल्यांसे 
खुनतोरहतो S fa बझ सहल्ला तापट्रवाषा में मकान लेंगे 
यसुना के साथ खेजांयगी जब तक यह सब लड़कियां Taal 
बढीरइतीङ्ै यही जिकिर यकोबातें आपस भें रहा करतोहें 
मेंने एक बार तुम्हारी मोसियासासके सुहपरयह बातकचह दी 
घोविअगरबत्ठहमारिसाथ रहनानक्षीं चाह ती AT अपना खा ना 
HIST अलगकरले ओर इसीघर में रहे परन्त तुम्हारी मौसिया | 
सास से माल मे sa कि यह बहू के मंजर नहीं आदसी 
ब्याइ खुशो.व आराम के लिये करताहै रोजा को लड़ [दे प्रति 
'दिनका क्रगड़ा निहायत बरोबातहै अगर तुम्हारी Maa 
यङोसंजरहे-च्रोर अलगरःहनेसे उसके खुणी है. ताखझकेाएठन : 
Slay! जहां रहे।खु शवआंबादूर हा परमेब्ररनेएक मासतए 
संतानकोहमारेपोळ लगादी है साकमीतुस इधर के निकन्ते 
एक नज़ रदे खलिया सबरआरया घरकेकाम:चंघासकभोछ्‌ट> 
कारपमिलाते!मेंडाप चढी गदै तमकेदे sary यह कहनांथा 
. कि परलेश्वरीदत्तकां Matsa और बेअखतियार रोनाशु- 
रू्किया्रीर यहसमझाकिआनसातासेज दा दे हेतो है सा तय 
भो रेएई घोडीदेर पीळ परमेश्चरीट्त्ने कह [कि मंते अलर 
नहीं tg गा बोपीएहेयानाय मानेकहाअरेबेटा यह भी कहा 
डातीहे अशराफ़ों में कडीं बी बरी लियांसी, छूटे हैं तुसकाअपनो 
उमर इून्होक्ञे साथ काटनीडै हमारा क्या है हममरनेके नचा- 
दोक पहुंच SAF आज मरे कलटूसरा fas भेरी सलाह 
मानो ते।जोयह कहेसा करो हमने जिसदिन तुम्हाराब्याह 
किया उसीदिनसे तुमका अलग समभा तुम अनोखे बट नस 


SAGA कौनबटा अपनोमाके साथ रहाहे परभेश्‍वरीद'्त 
ने अपने मित्रों सो सलाह पृ छी सबने यहो कहा कगडारफ़ा 
tala eats और साथरहनेपरक्यामाताप्रितासे अखगरहे। 
परन्त उनकी खिदमत्‌ और ताबेदारी करो जबसब ल्ोगोंने 
यहो सलाह दी ते! परमेश्वरीदत्त ने aad शोचा कि अलग 
रहुकरभी देखलो अगर यह स्त्री सम्डलजाय और घरकेा घर 
समभे बद्‌ मिज्ञाणी बद्फबानी छोड्दै ते अलरा रहना ऐन 
व गुनाह नहीं यही न fa cee की फ़िकर करनी पड़गी 
ओर तंगी से शुक्ञषरेगी सा संसार में रहकर फ़िक्ररसे किसी. 
ररत छटकारानहीं है BAN कुळचिन्ता नहीं है SECT का _ 
करडा ता कितना बड़ा क्श है चार रोजी का अंदेशा थी 
बेजा है जितनीहे।ती तकदीरमेंहे बरहाल पहं चेगी अद्‌ सी: 
का उपाय Ar तद्पोर के इसमें खा cea है यह शोचकर 
'परमेश्चरोद्त्तने अलग SAT AT इरादा पक्वाबार लिया Y=. 
योगसे हइसोके मा बापके मकान के पास. एक घरकी खाली था | 
एक रुपया साइवारो किरायापर उसके seu लिया बल्कि 
दरवाज़े में कुफ़ल Sat सरखत भी लिखद्या झार ससु- 
रालमें कहत्ताभेजा कि मकान Saas अवअओ तानये 
घरमें चलें और माता पिता सेमी कड दिया कि यही गंधी 
वाला मकान लेलियाहे मात।ने जितना असबाब वळूकाथा 
कपड़ोंकी संदृक्न बरतन बिछोना मसइरीपल'ग सबएक अल- 
इदा काठरीम॑ रखवाद्या. शाम के बहूभी आपहुंची सबेरे _ 
उठ माताने काठरी खाल परमेश्वरी दत्तसे कहा कि लोमाई । 
अपनो चीजें तुम दोनों मियां बीबी खूब देखभाल लो परसे- 
अरीद्त्तने कहा अस्मा तुम यह क्या कहती Bt क्या ये चीजे | 
के।ड गेरजगह्यों साताने कहा बेटा यहबात नवी हे ऐसा. 
नडे उठान बढाने में कोईबस्त इधर को उधर झांजा य at 
कहारीसेकहाकि तुमसब येअसबाब गन्धीवाले घर मेंपहुंचा . 
दो दतन में परभेश्वरी की सब सहेल्यां सी आ पहुँची बात | 
| RY aa में सब असबाब नये घरमें प्रहुंच राया प्रसणेश्व॒री. 
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TSA खानन्ड्से AAAS आकर बसोतोनदिन तक दोनेंवक्त- 
परभेश्यरो दत्तकी साताने पूरी तरकारी खानेका के जो चौथे 
fza परक्षेश्वरो दत्तने बोजी से Geral साहब अव कुछ खाने 
का बन्दोबस्त शरूअहे बोषोने जवाबदिया सबचसवाव अभीः 
बेठिकानेपडा है य रखजायेते। फराशत से Sisal चूल डेका 
दुख असो तो Brit सावकाश नहीं गरक सात fea तक 
बाज्ञारसे घरी मिठाई Hagia और दोनों लियां बीबी खालेते 
परलेण्व पे दने आखिर रोज २ तकाजा करके बोबी से खाना 
पकवाया बो ने BAY खाना पकाया न था Tish पकाई Ar 
अजब सूरत की नगोल न चोखुटी एक कान इधर निकला 
Sar और चारकान उधर सिनारे aie बीचमें डिकियाकरीं 
जली कच्ची Cae काली और दाल जो पकाई ते पानीअलग 
दाल अलग ate बीबो ने ऐसा अच्छा खाना पकातो थी कि 
fant देखकर भूख भाग जाय दो एक हिन ते। परमेश्वरो 
दत्तने सबरकिया आख्िरकें उसने अपनो जाके घरका खाना 
शुरु करद्या बीबी ने सो अपने आराज का टिकाना कर 
लिया दोनोंवक्ष बाज्ञारसे कंचोरियां पूरी बरफ़ी मलाइ में गान. 
कर खालियाकरती धी खाना जो पकता. भोंटूकू As को Tar 
चनिया चर बखर गज्भी को लड़ की जुलफ़न बगेर खाचेतों 
परंतु दषासपंचे महीने में यह चखातियां ATRL हासकी हैं 
चपके चपके असवाब विकने“लगा परभेश्वरी दत्त के इसको 
= चर्‌ खो नडे एक fea परभेश्वरीदत्त नौकरी पर गया था 
बीवी दो पहुरके। Bat थो चुनियां Falss Assy उ सने 
देखा बहू बेखबर सेरी हे उसने अपने भाडे पोरूकेत ख़बर 
AU बह ASAT ST बढ्माशया agar साले की सती 
tH पोंछ आकर टिन धारि तमाम बरतन चुरा कर anal 
बहू उठी तो, देखा घरमें फाडूदी छदे है काठरी में तालालगा 
हूआ था उसका असबाष ते। बचा VHT णो चीज, ऊपर चो 
एंक,२ करके चार लेगया था अब पारी पोनेतक का गिलास 
नरर्‍हांचा परलेख रीझुच नौकरीपरसे भया ते! SINE प्रत 

Sno न डा 
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33 व उ डाताहे चिया wang 
उदास SAT परंतु अब पछताये TSTAT ढे Pate य 1६ 
खेत AAT खूबलड़ा और ख्वशिरपोटा आखिर पै! धोकर 
डेरा कर्ज दाम करके हलकी हलकी दो डेगचियां माल 
लाया छोटे बरतन सासे Biafay परात तवा ताको ञास ने 
मेज दी गरञ्ञ इभी प्रकार कास चल निकला खयोरास एके 
कटनी थी उनदिनें इम शह रसें आई थी भर तमाम शहर 
S उसका गुल था परमेग्वरीदत्त ने भी बोबीसे कह दिया था 
fa अजनबी Bat घरमें मत आनेदे ना Tafeat एक कुट नी | 
aiiste कईघरोंके लटचुकोहे परंतु बीबी निहायत सूख 
St ना समझा थी उसकी प्रशतिथो हरणवासे जल्ट्भिलनाना 
एकद्िन बही कुटनो भगतिनका मेषबनावे उसगलीमें आई 
` यह भगतिन सूख स्बरियोंके बहलाने के हेत अनेकप्रकार की 
बस्ते ओर बहुतसो दवायें अपने पासरखती थो AMS अकार 
जो इसने अपनी दूकान खाली ते बह्ठतसी लड़कियां इकट्रा | 
Sg Wa ANA भो सुना चुनियां कुणडिनसे कहा जबभग= | 
तिन गली से उठन लगे ते! यहां लिवालाना हम सो उसकी 
चीज्ञोंके Ca चनियां जाखड़ीळुटै भार भगतिनका लिवा | 
लाई परभेशरीने बह्लल भाडभगति से भगतिन का पास fase 
खाया और सब बस्तेंदेखी सुरमा व संगयशबकीत खती पर- 
aya पसंदको भगतिनने परमेखरी के बाते में टाललिया | 
कि यह al ढत पर जल्द चढ़ जायगी एक पैसा का बहुत | 
सुरमा तौलदिया और दोआने का संगयशब की तखती दी 
SIT फीशेज्षेको अंगूठी सुफत्‌दी परलेस्परो दीष्फागडे भगतिन । 
ने. WE AT हाल दारिकापुरी चर Taye खेर छागन्नताथ | 
की को फ़ियत और दिल से जोड़कर दो चार बातें ऐसी की | 
कि परमेश्वरी ने बहुत Nias सुनी सगतिनसे wet कि क्यों | 
- नो तन्हारे कोई बालबच्चा नहीं waa ने आह खींचकर | 
मोहा कि हमारे ऐसे भाग कहां थे भगतिनने पळा ब्याहका | 
(कलने दिन हुये परमेश्वरी ने कहा कि अभी बर्ष दिन भी | 
श आ परमेश्वरी के अज्ञानता ना अब ते भगतिन के | 


al दृष्यण । BY 
faqasat xy [र feat कह ने लगी इसने संतान का नास 
सुनकर ऐसी आह खींची Ta कोई TAT का उम्दा र FT 
भगतिनने कह ना उच्दोदी की बात नहीं है तुम्हारे ता इतने 
बच्चे देंगे कि तुम सम्हाल न सके।गी अजजत्ता इससमय अकेले 
घप्सें जो घबड़ाताडागा फिर सगतिन ने पूछा मियाँका क्या 
हालहे परमेश्व रो ने कहा सदा सुभसे नाराज्ञ रहा करते हैं 
रारज पहिलेडी सुक्षाक्नातमें परमेश्वरी ने भगतिनसे ऐसी बेत- 
mga की कि हाल विलकुल उप्तसे कह दिया भगतिन ने 
बति २ में तजाम se सालूल कर लिया एक पहर भगतिन 
Sa रही इसके पीछे विदा हानेलगी परमेश्वरो ने विरार 
की और कहा सगतिन अब कब आओगी अगतिन ने कहा 
fa भेरी भानजी चौकनें एक ata व्याही है इनदिनों बहुत 
क्लोशितहै उसको बीमारी को ख़बर सुनकर मवुरासे इलाज 
करनेके चेत आई हू उसके दवा दरमनसे सुमा फुरसतकन 
Spars तिसपर मी अगर wage ने चाहा तो इसरेतोसरे 
खान तमक देखजायाकरूंगो अगले दिन भगतिन फिर आ. 
wager चार एक देशमो TAI लेतीआई परमेखरी 
eo भगलिन के अ waza आनन्द ऱ्ह [गदै अर पूछा दक्षाः 
रवंद केसा है भगतिन ने कहा विकाऊ है घरमेखरो ने पूछा 
कितने का है भगतिनने कहा चारआनेक चौ कामें एक महा- 
जनकी खो रहती है उसका FAT सरराया है अकेली है चार 
आप रारीवडेंगरैदै AGATA FAY कर TAL करतीहै बहुत: 
चीजें में उनकी वे चलादिया करतीहूं परमेश्वरी इतना सस्ता 
दख कार ही उहा गर तुरंत पेसे निकाल भेग तिनके हाथ ढ्यि 
भार बढ़त गिड़गिड़ा कर कहा TAT अच्छी बस्त बिकाऊ 
छुआ करे पिले सुकरे! दिखालिया करे अगतिन गे कहा 
बहुतअच्छा पहिले तुम पोळे और उसके पोळे इधरुकी बातें 
डमा की चलते हये भगतिन ने एक बटु निकाल उस 
रक डबजियाथी डबिया के TET कारक की पुडिया में थोड़ी 
IAA उनमें से दा लागे WATT का दो और कहा कि 
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संसार में प्रीति Tal Fa हुआ करती हे कि एकता Fae म 
लाभहेवे लोंगे में तुलके। SAR एक aT तल अप नो चोटी से 
बांधले! दूसरी बेहतर था कि geet ख्ञामोके पगड़ीमें रहती 


तुन्हार खासी कदाचित्‌ संदेहकर खुरतकियेम सदो और 


उनका प्रभाव आजंडो से देख लेना परतु इतने एडातयाज 


करना कि पाक साफ़ जग जें रहे ओर अपने डोज के सुवा- 


faa एक तागा PRAT नापट A तुनका "एक गडा बनवा 
aig ay जबमें दा रिकापुरीके ता Sansa पर जिस 
प्र सेचँडी थी ATT नगरी की TINA सवारथी शायद ठुमने 
उनका! नास भी सुनाहे गंगारानो उनका ATH था सब कु 


उनके पर सेख रन दे रक्खा था WAS कछ गिनती न थी नौकर | 
चाकर Wl गुलाम पालकी नालकी सभी कळ था एक ते | 


संतान न हानेसे उदास रहा करतो थीं gal राजा जो के 
उनकी कुछप्रीति न घो शायद पुच न होन के कारण कुछप्रीति 
न करतेहों लेकिन रानो रूपस्वरूपर्मे चांद we के समान थो 
ओर इससुन्द्रताइई और धनपर सिज्ञाज ऐसा सादा कि हंस 
शेसेनाचोजोके बराबर बेठाना और ITA WHAT रानोका फ- 


कीरोंसे बडुतश्रीति थी एकदफ़ा खुजा कि तोन कासपर उनके . 


. घरंसे कोई Mat sige अपने घरसे उठकर नंगेपांच उसके 
पास UTA गई चार पहरमर तक हायंजाड खडीरही एक 
मतमा जोशाहजोने आंखउंठा कर दे खा बहा जामाईँ रातका 


AGA रातक्षा रानोने सपने में देखा कि काई कहता | 


है किद्वारिकापुरी में जाओ वहांसे सुराद्‌ मिलेगी संबे रे से 
उठ्कर रानी ने दारिका जाने की तैयारी शरू को यहां 
से गरीबों को अपने पाससे खाना और किरायो सवारी का 
द कर अपने साथ. लेगदै उनमेंसे एक MAN हरघडीकेपास 
रहने से रानी सुझपर बहुतदयाकरनेलती और सहेली कहा 
करती थी किनारे ससुट्रक्षे जब पहुंची जहाज किराये किया 


आर सब सवार डेकर द्वार्कापुरीमें प 
| ऊंचे दारकापुरीसे सब 
मन्दिरों की रानीने सबसमेत द्‌ 
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किया थोड़े टिन पोळे सुना कि द्वारिकापुरो से दशके।श पर 
एक ऊंचे SHAT एकायोगी रहता है जो गयासुराद लेकर 
आया से रानीली पांच aefaal afea कि जिसमें से एक 
Al थो उसटीलेके ओर रबानाहुश Bawa टोलेके नादी 
क पह़'ची ते देखा कि चारों ओर झाडी ऋंखार हे और 
बहुत अच्छी खुगन्ध Tadd आरहो है जब चलते २ टोल पर 
पड़'चो ते देखा fa योगी अकेले एकगड़हेमें रहतेहें बहुत 
अच्छा MIF योगीने हम सबके। देखकर आशोबद दिया 
आर रानोके बारह लो गे फ'क कर दो और GHA कहा 
TAA ATC, Arata लो गें का काम बंनायाकर वटीउन 
बारह लोंगोंमेंसे ये दो लोंगेहे दारिकापुरी का तीर्घयाच॥ 
करके रानी राजेश्व एके दर्णनवे गदै और बह santas 
के द्शेनकरके घरकी ओर लोंटीं ता राजा या ar रानीकी 
बात न प्रकतेथे या यहनौबत SS कि एक महीने आगे से 
Brat प्रयागमें पडथे ज्योंही रानोप्रयाग में say राजाने 
रांनोके कदमें पर शिर cafeat और रानोसे रो २ कर अप- 
राध क्षमा क राया और घरका ले गये छ:बर्षतक मे रानीकेपास 
रक्तो इसबीचसै यो केश शो बी द से लगातार ऊपर तले चार 

At रहनेतक CATH होचकेथे फिर सुभके। अपना देश 
याद आया रानोसे छुट्टी सांगी रानो ने बहुतसा रोका aa 
कहा योगी ने मथरा आगराके लोगों की टहल वो सेवा सेरे 
सिपुर्द की है इसलिये सुक्त वहांजाना अवश्य हें यह सुनकर 
रानीने लाचार Bar बिटा किया आर चार लॉग दी यह 
कहानी सुनकर utah तंन मंन से भगतिन को Fae 
He हेगडे भगतिन AT Sin देकर विदा BL परमेखरी ने 
नहाँ कार कपड़े बदलकर सुरज्वलगा एकलोंग ते परमेश्‍वर: 
का नासलेकर अपनी चोटीनें बांधी झार सियांकेपलँग को 
चादर ओर तकियों का शिलाफ़बट्ल Tain किसी तकिये 
मॅ सोढी परभेष्वरीदत्त जे।घरमेंगाया ते| बोबीकेो देखा साफ 
सुथरेपलंगाकी Wet THe बदलो है खुरा और प्यास्से 
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बात करनेलगा TINA कहा देखो आजहमने एक चोज्ञमाः 
AMS यह कहकर इजार बज्द दिखाया परमे ख्रोदत्तने कहा 
कितनेके लिया हैं बोबीने कहा तुम आंके“कितनेका है वह 
CATT खुसलाहीरका बनाइअथा निहायत अच्छा था 
कस्तावतून के गुच्छ दोनों किनारै लगेह्ये थे परमेश्वरोदत्त ने 
कहा दारुपर्ये से किसोीअकाए कम नहीं है बोबीने कहा चार 
आने का लियाहे परभेश्वरोदने कहा सचकड़े! VAT ने कह 
तुम्हारे शिरकी सौगन्ध चारही आनेके।लियाहै परमेश्वरी ने 
कहा एकमगतिन बडी नेकहे बहुतदिनों पे Tamme आया 
करती थी किसी महाजनको GY कराह वह बेचने Al ATE धो 
यह कहकर सरल व संगयशव की away ATT को॒अं- 
गुठी परभेश्वरो ने दिखाई waa ऐसी बुरी बला है कि बड़ा | 
Sata आदसी भो इसमे धोखा खाजाता है जंगली जानव 
सेना Alar लाल बुलबुल आदमी की शकलसे भा गतेहें तुरंत, 
दाने केलालच से जालमें पाँसजाते हैं और जन्मभर पिँजङ मॅ. 
HE रहतेहें इसीतरह पग्मेस्वरीदत्तभी अपना लाभ देखकर 
अ[नन्ड्हुआ फिरपरभेशवरीनेकहाकिवहु भरतिन सहाजनकी 
खोकी संपूर्ण बस्त नोजिकने निकलेशी मेरे पास लानेका वादा 
aunts पस्मेवरीद्त्त ने कहा अबश्य देखना चाहिये परंतु 
ऐसानहो कि चोरीकामाल हा पोळे खराबी Fa एर AA 
faa केद ठगनीनहो परसेश्वरीने कहा कि भगवान २ करे 
भगतिन ऐसी नहीं है परभेश॒रीद्त्त सं जो आज ऐसी बातें 
हई उसको गोनी का लोगोंपर विश्वास है।गया दूसरे दिन 
चुनिया कुर्नाडूनके मेज भगतिन को बुलवाया आज परमे* 
आगे बेटोबनी रार भगतिन के! माता बनाया रातके समय. 
पस्मेख्ररोदत्तसे fat anfaa का aay ‘Sart तब. परमेश्वरी । 
ट्त्तनेकहा कि देखो हे।शियास्रहना इससेपमें टूतियां और 
उगतियां बहुत हुआकरतीहैं परांत लालचने परमेश्वरी दत्त को | 
बुद्धिपर ऐवापर्दी डालद्याथ। कि इतनो भेटोबात saat 
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देताहे परलेशरीद्सके। उचितया कि उसभगतिनके अनेका 
मना कर देता Wt सबबस्त उसकी फिरवादेता पर सेश्व॒रीके। 
ते इतनाजानही नहीं था कि इसबातके। समझती कई दिन. 
पोळी wage ने सगतिन स पं छा क्यों सरातिन आज Que 
के दैव स्त, नहोंनातो मगतिनने जानलिया कि इसके अच्छी 
चाटलगगद है कह। तुम्ह देढत्रकी ae बस्त, मिलेते। लाऊ' 
aifea पोळे झूठे मातियों की एकज डीलाई अर कहाला 
वीवी ये महाजन की MF नये मे!तीहें ननानों SAT को 
aay या पांचसो की Wagar जौ हरीकेो मेंने दिखाई थो 
दरासौभेरिरुपये ag बांधे देताथा में महाजनको स्त्रीस पचास 
झपयेपर ais तुम लेलो फिर ऐसासञ्चामाल नमिलेगा पर” 
आसीने कहा पचामसपय ते! मेरे पास नहींहें भगतिननेकहा 
eat बेटी पहुंचियां बेचकर TAA a आजय भतो 
जिकजांयगे भर्गातनने इूसठबसेकहा कि पर मेश्वरो तुर तगचने 
का संदूक उठालाई और पहुंचियां निकाल भगतिन कादों 
भर्गातन ने परमेश्वरी का गहना देखकर कहा fa अयहय 
केसी बुरी तरह गहना TAT ACH समान डाल CAST > 
बेटी धकधुकी में डोरा Saas TM पत्त सगर सुर्राकयां 
 बालाबन्द मेले चीकट Fina हैं सैल Baraat खाये जाता है 
इनके! उजलवाओ। परसेखरोने कहाकौनडोरा डल्तवाव कोन | 
सजना करालाय उनसेकइतीह Al कह तेहें GH सावकाश 
नहीं लगतिनने कहा ALIA कोनबड़ा WAT भे[तोग्हने 
हे असी में डारा डलवालांऊं चर जो गहना सेला है सुक्त 
निकालदे में अभी उजलवादू' परमेश्वरीन सव गहना सें।पि 
दिया भगतिनने कहा सुंगियामहरीकेा की मेरीसाथ करदो 
बह सुनारको पास SH रहेगी में पटूवासे STO डलव।ऊंगा 
परभेश्‍वरोने का अच्छा यह कहकर सुंगिया काय बाज दो 
बह BAT भरतिनने कहो मेरे साथचल सुनार को दूकान 
UTR रव्हिया भगतिनने गहनालिया सुँगिया साथहूईगलो 
से बाहर निकल भगंतिनने रूमालखाला ओर छुंगियासे कषा 
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लाओ SAAT का अलग करले ओर डारा-डणबाच का 
अलंग राहनेके अत्तगकर ते २ भगतिनबलो अयेना काकी लोग. 
कहां है खुंगियाबरलो इसीमें FI गो झाराभरकी AAAS इस 
प्राटकीसें देखा फिर AAPA बाली अय इय पानदान को. 
ढकनेपर TEATS अरो खुंगिया दोडिया जल्दी से लेचा खु'- 
_ शिया भागी २ आई और दरवाजे में से ज्विज्लाई atat नाक 
को त्नौ पानदान के ठकनेपर रझ vz = भगतिन ने सांगो > 
जल्दीदो भगतिन WTR FHS ले।हनबनिये की ठूकानकै 
आगे वेडोहे यह कह ना थाका परनेश्वरी का. माथा उनका 
सु'गियासे कडा बाउलोक्देहैक तो खाग से दे पास कक ai 
देखी है अरी ANS कहीं भगतिन चली न जाय सुगिया 
saz rat दोड़ीग दर अंग तिनके। इधरदेखा उधर ट्खा कही 
पता नथा परमेश्ररीसेचाकंरकहा.बो सग तिन काते।कची पता 
नहीबाका तंकलदेखबआाई इतनी TH नहीं मालूम कहा युप्त 
हेग़रै यहसुतकर परमेश्वरीकाहनेलगी ह।य सेलुटेगई हायले | 
लुटगईअरेले गें। परलेश्वरकेलिये दो डया, चो कत क लेग दो डे 
बहांजाकर प्रकटळय़ा किकहोसेत्रहतीबह (aaa 
किरायोपर आकार रकी चारङ्निसे सकानछ/ड़ चढीगद अब | 
व्या, हे।सज्ञाघा परलेश्व ढत ने आक रखुना शिरपोटा और 
जाडूसे कहा अरी तू घरके सटिया मेज करके छोड गी में 
gaat पहिलेसे जानताळू जे डूने क हा चल दूर हे। अनमात | 
बनाने खड़ा हुआ इज बंद दखकर तने आय सुझसे नहीं 
कहा का डां महाजन को स्त्तीका सज़ञसबाब अजण्यदेंखना | 
इम बिधिसे अच्छे प्रकार को लडाई दोनों खी पुरुष में हुई 
तमाम GEM! इकटटहेगगया ब्रात २ पर चली ते। प्रकटह्आ 
किङ्रलीसगतिन ने कंधारीब जार sara गुत्तज तमल को 
ञ्जे पडका तमाम गहना इसबज्ञानेसेठउगलिया fa एंक :फ कीर | 
से।ट्रना सबल 7 7] गीराजी कटरामें-जवाइरमल महाजनकी 
बेटीसे ऐेशोप्रोतिजदादे कि उसका ग इना संग नीके बचाने से 
उडालेग) गहनाते! शस AATL पर, गाय बुरतन पह खे चरी 
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gg जो लागोस TS 
UT बहुत ढे ढ़ा 
मगल aug fad 
येळा SP Fe ते सास के साथ 
es धूपदे दिया करती 
a कंर रही कपड़ों 
क्ला स॑ | a तमाम 
बरसात शु्ञरगई उनी विधि रक्ता रहा जाड़ के शुक्र x 
ga की ata 28 ac सं em War गया बहुंतसे कपड़ों 
को. टो सवा चाटगईथी Geta काट श्वगारें छा (द्ये थे के 
कंवडालातित नहींबचेनेपार्‍या aiagtant छठपनमंजाडढुला? 
CH CST tals Bye BRST जहो Haat परमेखुरीकीतरुः 
यों जन्यलरह्ेश ATT FSM AE परभेश्वरेकाालाजतना 
garg sas तु्ञ केएप्रग ठे अ होगा एक.परजेण्वरीकासाता 


= ~ 


1 
ओर नाग | के लडन उसके AMAT © खु ay Wal रक्स लड़का 


: र & 
प्रनंग परळ eke aa a { ait Ze रु 1 AGW gaa faa गज 


को Cease ज पर्चछेखरोने साहस गह्ेकर घर किया 
बरतनकभांडा बसश ajay सबके SHUAGaAT प्ररतुनु हो 
करने का ढग नहा लान Rare teat तले [सबाब 
साल लिडीले Wane! रु एवाहीवर्षल SIA सनंगी 
रसहगडे अगर परलेवशाहरसे हो उसकी तरह Fife Ha झर 
बदसिजाज है।ताते शायद्णक ES देखे जढाईडे जातो परतु 
परेश्वरो Ua at AAS ATC aa at काब ; 
ots रती का डतरान्त ॥ 

अब घरस्व तो का टत्तान्तखन बह्घुचीङसघरमे Tara स 
apa गुलाबका AA AAT aA शरोरकें TASC एकप्रका- 
सका गुण ee ढंग छ संक्षाप्रा था AAT Heats संबं 
बात परे खरने सरस्वती के! दीयो लड़ वापन त उस के खेल कू रू 
See Ate sa नफरत VISA याघरका काय करना 
न वकतेया PATA इते नही 


४8 २ at द्‌ रप्ध्र्ण i 


दे डा स हे की जितनो खियाघों सबइूसके छुरी ेसजानजानती 


at क्यं अच्छे भाग्य उससाता पिताके थे जिसकीबेटो सरख- 
AN ACA अच्छेनसोब उसघरके जिस में ररस्तो बछूबन 
करजाने TANGY BAIA AC कीझङपा सेसरस्तती की अवस्था 
तेएडइप्रं कीडुईैवाततेो इसकीअस्विकाद्'च सेठहरी ठह राई 
थीअब चचौ होनेतगा किसडहोना और दिन ठहर जावे उधर 


अब्बिकादत्तकी माता परलेेश्व रो के ढंगदेख इतना उर गईंथी 


मसले किट्यका जलासटु फू करपोत!डे परल्षेश्वरी की सूरत 
बढ्नपर रोंगरेखड होतेघेइूसलिय अस्विकादट्सकी साताका 
इरादाथा कि छोटे लड़के की मंगनोदूय दे eae पर मेश्वरो 


दत्तके किसो प्रकार यहुबात सालूमङुई इसने मातासे कहा 


aA \ ७. 
अन्या संने सुना है fa तुम अस्बिका दत्त की मंगनी Herat 


चाहती VT माता ने कडा क्या बवाऊ बेटा बड़शोच में हू 
क्या करू क्या न करू तुमसे लेरीआांख सामनेनची होती सुभा- 
को परसेशवरने तुन्हारा अपराधी बना दिया देखिये अख्विका | 
द्त्तके माग्य HIS परमेश्वरीदत्तने कहा अस्या परलेश्वर की 
सौगन्ध सरखती हजार लडकियोंभसे was जन्म भर दीवा 
लेकर Zea सरखती को सी बज न पाओगी गुण रूप 
दोनों परमेश्वरने उसके दिये हैं कळ डर न करके ब्याह कर 
डालो ओर उसकी बड़ीबच्िनपर ध्यानमतकरो हरएक का ग 
स्वभाव चेर एक की vats अलग २ होती हे ब्याहके बाढ 


~ च्य ~ ~ ay । 
एस मेरो गतका विश्वास हो जायगा परक्षेश्व॒ुरीद्त्त ने जो . 


बहतसी स्तृति सरखती की कोतो डसकीसाता राजीफोगई 
चार जो मंगनी पिले SSO वहुपछ्की होगई गरका दोनों 
ससवियानोके सलाहते यहवात ठहरी कि फाशुणशदी दश- 
सी के ब्याह डेजाये सरखती का बाप देवीदत्त कांगड़ के 
faa TESTA (Ty, उसकेचिठी भेजोगदे चिदीकेपहु- 
चनेस FIST आनन्दा क्योंकि सरस्वतीके। सब बच्चों में 
गइत जानताथा पर॑तु छ ही की AMINA छ डी नही' मिली 


; छट्टोनः लने सेः 2 
न मिलने वहतडदास भा परतरा चपला, 


सी द्प्रण। | ४३ 
Secs और अपने बड़ बेटे देश्वरोद्त्तका पाचसौ सपर्य दे कर 
चर जिदाकिया घरपर गना बस्लब॒रतन सबपह के से WAS 
था घरपर पहुच कर जया बजधो We ससाणा AAT झर वस्त 
Sag रोदत्तने मालती ब्याह कीतेयारो होनेलगी साताका दूरा- 
दाथा कि सर ब्वती को बड़ीवडिनसे वह चढ़कर Cea faa | 
जोड़े भी इूसकेभारो हों गहने के अदृदभी अधिक हों बरतन 
भी दहेजके गरुवे २ दियेजांय सरखती तो उसीघर में रहतो 
थी जो बातहोती उसकेअवश्य मालूसहोजाती जबसरस्थतो 
में सुताकि सुझकाढीढी से अधिकद हेज सिलनेवाला है अज्ञानी 
लड़की होती ते! प्रभव्वहे।तो पर सरखतीके दुःख हुआ और 
दूसचिन्तामें छदे fa किस प्रकारसे साताका मना करू अन्त 
का जयज्ञयवन्ती अपनी मोपेरी बडिनसे खितियाते २ कहा 
fH HI ऐसा २ खुना है सुखका इसकावडाशोच लगा है कडे 
'हिनसे बडो चित्ताओें थो कि परमेश्वर व्या करू अच्छा कअ 
तसथ गई नहजे चूके का रशा gaa करती a PATS at 
काड वन्द का इतनी वात समभार faq सुझके दोदोसेअधिक 
 दंहेणनर्दे जयजववन्तीने सनकर कहातमते केोईतमाशे को 
UB बही कहावत है गे के लेनदिया उसने कहा भेरी 
aia दुखतो है भगवान ड्लिवात ङे ga wat TAAL HL 
सरस्वती ने काहा दभदोवागी ST डू aa ऋईबुराइयांहें दोदोके 
न्मः वसे तुवा रिफंड! उनके बाख CARAT नाइकसातासे 
बट्मज नी BTA GHA भी उनके बदखुमानी होगी नयजय 
वर्न्सोनेकहा ववाइ सें Cag क्या Was अपना २ भाग्य है 
भर समकषनेका तरहर जी ब! जैंडें बादशादीके उनको क्या २ 
नहीं दिया गया सको ासरइअर सक्कारे सरस्वती ने कडा 
सच हैं परांतु नामले! दहेनका है fa छोटे aT अधिक मिलेगा 
तो बड़ के Casey एक महल्लका रहना राजका मिलना . 
{मिल्ाना जिसबात पे दिलों में फार्कपड क्यों णो जाय जयजयव न्ती 
मे कहा बच्चननाहा क तुम अप ay हानि करतो हा अजो सह ने 
दोमचहीनेमसें सबभल बि सरजायगी सर्खतीने WEL अरीबिन 


88 al दर्पण | 
अगवानर करो डानि ला 
Qu पड्तीडै या दह्ेजसे जन्यकाटताडे परक्षेञ्चर अपनो Gary 


दे तुस दूसवातलें हठसत करो asl में कुछ ट्रसरा wa करूं 


कार्य 


सुब्तकाकिती प्रकार मंजर नहीं ज्ञ डे Bee 
सरसखतोीकी साताओ कानतक यह व त एडंचगद और बह भी. 


FRUIT समझ AWAITS से वाज रहो और aaa कहने 
लगी दे नेके सोडबहें टूसरीजगद सलकआजू'गी गरचाकि फागुन 
शदो MMA व्याच्हागया Swen BAVA अच्छ विधि 
बव्हिनका ब्याहकिया Be बरती सबराकी और प्रसन्नरडे 


जबसरखतीोको विटावा समयम चा सबपर सदलाथा माता. 


तो सरखतोके विद्योगसे Seta Prat घो बिराळरी की बू 


| 


प केसा कही माता पिताके दे नेसे. 


बेटियॉंको यहद्शाधो कि सरस्वतीकेा गले ware कररिाती:' 


थी और सवकेमनसे आशीवाद निकळलताचा सरख्तीइनसब 


आशीवादोंका बडा भारी SPAR AC ससुरालजें us aT स- 
सुराजकी जो रोति व रखयी वह ससुरा लअ sf आगेचलकर 

; तमकैलालूल (गा ta सरखतोने wear faufafa से 
सन्हारा क्रया का खुशाकिलें उसके आने ys 


बि स्‌ व्याकर SIT SRT किया ज़रा स tay के बरताव. 


oy 


गा परमेश्‍्वरोके वरताबसेखिलाना चाहियेकि सरखती माता 


को दुसरी बेटी और सासकी दूसरी बल्ल थी दोनो ओर को. 
अमान परसेशवरोके ब्याह में निकल दे शहरो सोलह | 


वषको व्याहीगई थी और सरखनी ब्य 
awa न थी जब परलेश्रीक व्य 
नेचरोद्त्त.दशनपये का नौकर था जे! सण्खती का Eas 
अध्विकादत्त अनोपढ़ताचा च (ARISTA परन्षेश्‍वरीद्त्त के ब- 
निस्‌षत कमडूल्य नास अ क्लथ परनेश्वुरीके[ दो बर्ष तक बाल 


छ &) स छठी रही ओर we SAAT परनेश्वरने ब्या इ. 
| ES वष छाटोसो अवखासे नाताबना ह्या. पस,ःसर्खती 
की दशा Wawa सामने अच्छी न थी परज्त सरस्वती AT 


i IS त वियर बरक़त, विशेष _ 


छटपन से ताबीमहुई घो राज are च 
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या हकै समय परे Ace 
Bal उसकाट्लह पर”: 


aya | gy 
रोका नामको Areas 


पतीजातो थोय af a 

रसें सरख तो का वचह्सहलखड़प 
नह 
a 


जानता चार BAe} [ 

का आकाश स बाल कर 
सान्द्र fand हैक ब gat 

प्रयागसे एकघसमजाजा टर्कोएरखतोका बनवायाड्या है 
जिसमें दोसौ अब्यागत सन्यासीकषा मोजन सिलता है काशी 
में एक पाठशाला ena को बनवाडू है जिसमें विद्यार्थियों 
. के खोजन बस्त्र पुस्तक पाटो भिलतोहें जबदैश्य॒रोदत्त ने अपने 
बापके। इतिजाको fa परनेश्वरको ऊपासे जिधिपव wate: 
तीका fare strat तो बापने परसेसर का घन्यवादकिया 
परन्त-बटो की जशाई का रांजवळुतदिन तक रहा सरखती 


सांधोटाले में वह ऊंचा 


EN ot ती os 

छ सर सता AT बनवाया SAT 
x : 

i 


के ब्याड डाने पोळे Gan पिता दे बे दतने जो नि) उसके 
faal ae दरी भो देखने योग्य डे ॥ 
७७7 चिट्ठी देवीदत्त को ॥ 
ata शी fat aifad बढीसरखतोका ढेबीद तका आशो- 
बौद वुब्हारे सलाद ईचरोदत्तकी चिट्ठी से समाचार Gage जिंदा 
हानेका मालूंमड्या वर्षा से यह अभिलाषा खेरेहृट्यसँघो 


कि यह काम सं अपनेदाय से AS परन्त हाकिम ने छू SY 
नदो इस वजह से त्ाचारळया यह वाल तुमचा माल सहागी 
कि सबबच्ची से अधिक guar तुससेश्रीतिहै यहु प्रीति इस 
कारणस थी कि तुमने अपनोसेंवा च्रार Sea BUATATIT 
सबवोओोमें जगह BIA अ।ठवषके feat तुने सेरेंघरका 
HASH अपनेशिरपर उठारवंखा था GHA सदा यहबात 
प्रगटडेती.रहो कि तुम्हारिशवबसे तुम्हारो साताको बड़ीनि- 
fark और सुखप्राप्त था जबकमी इसचसमें सुके घरजाने 
का संयोगह़या तुन्हारा बन्दोबस्त देखकर सदामेराची प्रः 
GASH अब तुम्हारेतरिद्‌।.डेएजानेसे ऐ सीहा निहुद fase 
का बढ्ला शायद LSAT में नही लिलसक्ता परमेश्वर तुमका 
इसका अच्छा फल देवे. औरःउस सेवा कार ने के बदले स॑ 
तुझ पर मेरे आशीब दों का प्रभाव प्रगटे ईश्वरोदत्त को 


98. स्रो ढ्प्यण है 

चिट्ठी से सुकेका यह भी मालूम हुआ कि तुमने पर खेश्वरी 
से अधिक दडेज नहीं लेनाचाचा इस्यु वज्हारी बड़ी आली 
चिस्ती साबित होतो है में उसका बदला भेजता छं बह 
ay fag है इसके तुम दस्तभलअनल के समान अपने पास 
waar इन शिक्षों पर साधना करे fa जो xa चिठ्ठी a 
fags तो ह रएक HW तुम पर सह ज है ओर FETT 
से 2र करागी समभाना चाहिये कि ब्याल क्या WAT Ay 
fag यही बात नहीं है कि रंगीन कपड़े पहने ओर सेह- 
सान जमाहुये ओर वस्तु और भूषण दान Tea पाया बल्कि 
व्याइसे नई स्ट्टिहेतोहे नये ले गे से मामिला करना नये 
ard रहना पडताहे जिसप्रकार पहले पहल TH पर जा 
रवखा जाताड़े आदसो के बछड़ों का जा Ary है ब्याह के 
ws लड़की TS बनती ASAT GAA बना इसके यही अथ 


= Loe ee a. ~ मने ~~ टर 
हैं कि दनांक पकड़कर रूसारछूपो गाडीमेंजातद्या अब ' 


यह गाड़ी मरने तक इन खोंचनो प say qa बेहतर हे 
कि मनको हृढ़ करके भारी FAG AT उठावे ओर जन्मके दिन 
जितनेहों इज्जत आवरू बनाव मेलसे काट दियेजाँय बरना 
- लड़ाई भिड़ाई झगड़े खेड युलगपाड़ा से संसार की सुक्षीबत 
और भी अधिक aa देने वाळी हातो है अब तुमके अय 
मेरो ढुखारी बेटी शोचना चाहिये कि खी पुरुषमें परमेश्वर 
ने कितना अन्तर tea है खो के WAAC ने अवश्य पुरुष के 
आनन्दके हेतु उत्पन्न कियाहे खोका चाहिये कि Fay AT 
प्रसन्न रखना अफ़सोस है कि संसारसें के भी कम haat इस 
MAA पूरा करतो हैं मदीं का eal प्ररभेश्वर ने स्त्रियों पर 
ज्यादा किया न सिर्फ जूबानो हुक्म देनेसे बल्कि मर्दों के 
शरीर a अधिक बल झार उनकी बुद्धि daha प्रकाश है. 
संसारका बंदोबस्त घुरुषों के जातसे हाता हे पुरुष कमाने : 
बाले और feat उनकी कस [ईके अच्छ प्रकारसे बर्तनेबाली 
अर, उसको निगहबान है कुनबा समान 'नौ का a3 और 


al ¥ सके पु पु WHEY अगर AME Rial नो का पानीकी वि net eben न्‌ है।तो at AT प [नो को ( 


स्वी टप्प | ९५ 
लहर में तवजायगी या किसी किनारेपर टक्कर खाकर फट 
पड़े Gay में अगर घुसष बंदोबस्त करनेवाला नही AT ड- 
aa अनेक प्रकारको खरामियां पड़ सङ्गो हैं कभी नहो ware 
करना चाङ्िये कि संसार में सुख चेर धन स्म्ग्तिस प्राप्त 
"हाता है अगाच gad नो संदेह नहो है fa टोलत अकसर 
सुखका कारशाहोतो है परांतु बचत बड़े ऊंचे घरोांने भी ल- 
डाई क्षार wang हम अधिक पातेहें पस्त एरी में सुख के- 
बल हेंललेल से हाता है दारोब आदमियों के! हम दखते हैं 
जिनकी आमदनी बहुत थोडो है दिनका मेहनत aaa 
जोविका पेदा करते हें रात का सब सिलकर दाल रेटी से 
अपना २ पेट भरलेते ओर एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं 
निःसंदेह ये लोग आपम के मेल जोल के कारण दाल रोटी 
QC गाड धोतर में अधिक सुखस रहते हैं बनिसबत उन 
राजों और रानियोंस जो रात दिनकी लडाई Anes में AT 

az अयम्ेरीख।री बेटरो नेलसिलाप का रामोमत जानो 
aq aay चाहिये fa Vata किन बातोंसे wet हाता है 
aca fam इसवात से कि खो अपने पति से प्रेमकरे वल्कि 
प्रमकेसिवाय उपके! पति काअदब मी करना अवश्य है बड़ी 
नाममभी है जो ज्लोपतिके अपने समान समझे इस समय a 
faata ऐसाबरा द्स्तर अंगीकारकिया है कि fagaque 
सेली आपसमे TACIT A करतोहे तेवळधा यह बात हातो 
है कि फ़लानोकापति उसकेसाथ इमप्रकारका बरतावरखता 
है एक कहतीहै किमेंने यहांतक उनके दबायाहे कि क्या 
ताक़तजो मेरी बातके काटे IT उलट कर उत्तर दे दूसरी 
बड़ाई मारतो हे जब तक घड़ियों चिरौरी न करे में खाना 
नहीं खाती तीसरी यह कहतो छै दशबार प्रछते हैं तब में 
एक उत्तर सुशकिल ems चोथी डोंगका खेती है बह 
आप पहरो नोचे बेठे रह परन्त बन्दो का पतंग से उतर ना 


सौगन्ध है पांचवीं कहती है की जो मेरी चाबान से निक- 


way Tt cau 


8८ द्‌ 

टाटकओ शो दूसो Fg से निवा 

ast ar जती प्रर Al जलप र faata लगाया जाता 
y 

a Taal प्रयोजन यह ड स्‌ qiaat Wait Sx 

चन ee बाड़ी Telaam BATS oa । 

Src लियांका खिलायाजाता-है किपरापडतारइ इनबाले।ं 


a ४ 


से साफ़ प्रगटहे fa स्त्रियां पुरुषों का दी और अख्तियार | 


वासकरनपर रहतोहे ले करन यह तास ब तब री है seat 


नतीजा बहुचा अच्छा नही डात पुरुषों क्षा परल्लेश्र ने fay 
बनादिया है अगर द्वाव चैर जबरदस्तीने ATR स्लो LAAT 
बस [कायाचे ते! सुग्किन नही Fea रूहल उपायडूनका 


बसमें करने का खुशानट व ताबेदारी है जो न समस्त स्लो 
अपना द्वाज डालकर पुरुष का TI करना चाचंतो हे Ie 
धोखांखाती है चर आदि से बीज चिराधका बोतों हैं चै 

Wa उसका अवश्यक्ष श चैत्र Tas गेएकिं ब Casta 
के अभो नहीं समक्षतो सरस्वती Blears aes fa तुम 
बातचीत उठने बठ्नेश भो अपने पतिका अट्ब भार खिहज 
taal बया सबब हे fa शादी ब्याह इन्छी चाडास Tia 


| ~ ° ~ ०७७ 
‘fa मियां ताबेदार रह | 


तंस बोड़ा रक्खाजाता है ' 


झर त्वार दिन We बढ़ से सासे नन्दी का विगाड wes 


SAAS यह बातमी Was योग्य है व्याहके पहले लंड 
का मा Tat cst और faw aera सच 'लसकेए- वा स्तो थ! 
म वापने छस्ञकेएपात्त चार SKA भिना करंलेर हे कि बढ" 


पेमें हेलारिकं।सअआङेगा ब्याह कें पोछ वळू डोली र SAAS © 


शाचक्रने लगतो हे fa मिया, अआजहो मा बंपके कोड दे 
Catia लडाई सदा बहुओं कें तप स! शरुओं हेतो हें अगर 
IQ Ras भेर्मसलकारं रहे अर को great य ने मालम 
हे गक यह: a2at इ मंसे कडांना चाहती है Ai नांदा चित 
करडा PUT यहते सब के द जानते है कि ब्याहकपी क 
ना-बापस वग घोड दिन का हे अखिर घर spay होगा 
BTA AMSA रंगे संसार से यही Star आयो है 


at द्व्य | Be 
Brat है कि जाकुछ VIAN इसी समय हे।जाय बहुओं सेंए क 
ठेव चगलो का होता है जिससे ज्यादा ऋगड़ा हेता है at 
यह है कि agua की afiae बात आकर मा से कहा 
करती हें और मायें आप Siz २ कर पृ छाकरती हें परन्तु 
दूसकहने और पू'छनेसे सिवाय इसके कि लडाइयांपडे और 
आग डे खड हां काळ AIST होता वाज बहु रूभप्रकार को 
VALS fa ससुराल का HIG अच्छाखाना चैर केसाची 
अच्छाकापड्ा न उनकेोसिले पर उनकी आंखत ले नहीं आता 
एबी बातें से पतिके चित्तके! Sata waar इस से 
gaat बंडतवचाव चाहिये: चैर ससुरालके हरएक TRL AT 
आदर करना चाहिये ओर तुमका wer भोजन करके Tes. 
पव्हिनकरवेंखुधी ज्ञाहिए करना चाड्यि जिसस aaa डा 
fa तुमने पसन्हक्िया सखुरालले at डुलव्हिनका इसवात का | 
. व्यानरखना चाहिये कि बेदिलीसे वहां न रहे ante जान 
पहचान WRIA सबसे अलबत्ता टूसरे सोगों में छो नहीं 
anars परांत जोक्षा सलक्षाना चाडिये न यहक्रि गिएतो 
गई avi रहो तो VATS जानेले देरनहीं हई कि मेंकेजाने 
का तक्ाज़ाशुरूओ हुआ बातचीतजें Cat असतका-खयाल 
. रचना चाहिय यानी न दतवा/कि खुद आपडी/आप्र बबातो 
xe नडूतना कि बिलकुल चुपचाप हे।जावे बहुत THA का 
अंजाम दु:खडेांताहे जब रातदिन SHAT प्रकार की चच 
'हागोःनर्‍हीःमालूम किसखिकिर में क्या बात gee निकल | 
लाथ व इंतनी aan जी न चाहिये fa बालने Fae 
लाग ब्वुशासद करें जिद हठ किसी बातपर नहीं चाहिये 
लो जालः वुन्हारी-मर्की के 'जिल्लाफ़ मो डा उसे उठा रक्‍्लो 
ज्रि वह. gut समय बतौर झुनाखिव ते हे। सक्ती है फ़मो- 
ag किसी ste ज़ी नहीं करना चाहिये फमोयशाक्ररने से 
SSH नारों से डतर जाँताडै कोर उसको बाल हेली हा" 
MAPS जो कास सास AS करती डे।ठ मत्रा अपने हाथों से 
करने में आर न करना चाहिये Tle पर छापा बड़ों BAA 


yo at दंप्पण हर 

हर एक HAART प्यारे लगने का बड़ा सुघर यत्न है अपना 
ark कास दूसरों के शिर नहों रखना चाहिये और अपनो 
काडू बस्त FEIT सन पड़ी रखनी चाडिये कि दूसरे उसके 
उठालेंगे जब दो सलुष्य चुपके २ बातें AC उनसे अलग डेः 


छाना चाहिये पर इसकी चिन्ताकी मतकरो कि यह आपस 


में का कहते थे चीर अद्बदाय यह भो मतसमक्षों कि GR 
SAIS चची घा अपना खुञ्ामिला आदमी से अदबलि- 
SAH साथ URS जिनलोगों में बहुत ज्यादा मिल।प ओर 
घ्योहार हाजाता है उवी प्रकार उसमें रंज भी जल्द हाने 
लगताहै में जानताळूं कि तुम featia में बे प्रयोजनमी इस 
चिट्ठी के। कमसेकमएकबर पढ्लियाकरो कि उसका मतस्तव 


याद्‌ रहे बाप को चिट्ठी पाकर सरख्तो के जीमें एक ऐसी . 
उसग औतिकी उठी [क बे अख्तियार रोनेका जीचाहा प* 
रन्तु नद्ेव्याहीहुईथी ससुरालमें रो नसकी Are बापकी चिट्ठी 


नेचॉसे लगाकर यल्लसे पुस्तक सें धरली Arc निश्चय उसचिडी 
€ ८ 
के पढ़ा करती झार अर्थ पर चिन्तवन किया करत्ती जबत क 


सरखती बे व्याही हुई रही ते। उसकाजी बडत घबराताधा | 
इसलिये कि अचानक साताका भवन छोड़नये आश्रम खैर 
नये सलुष्यों में रहनापड़ा यह तेकाम काज करने में अति. 


> ने ~ ~ > 
चेन न थी या महीनों काठरी में चप चाप बैठना पड़ा माता 


पिता के घर में जो इश्ादे प्राप्त थे बह बाक़ी नहीं रहे यहां 


चतुर ओर बुद्धिसानथी और बे काम काजके दूसके एकघडी | 


ससुराल में आतेही इसकी सब बातों का लोग देखने र . 
ताडने लगे कोई सुइ देखताहे काई चाटी की लम्बान नापता . 
है कोई डोल के उठान के ताइताहै काडू गहना टटोलत है. 
काडू बस देखताहे खाती है ता कौर पर नजर हे कि कौर | 
“कितना बडालिय़ा सुइ कितनाखाला कों कर चबाया fae | 
अकार निगला उठतो है ता देखते हैं कि दुपट्टा किस विधि | 


“Set चलती किस प्रकारंसे है साती ते! समयपर नकर है 
सवत साई चार मान उठो अथात सह बापत इसको न साई AI अथी 


. १० श्ल ०4 जी ast: 
qty सामने थीं ऐसे हलसें सरखतीके बहुतत्लो थ VATA 
परन्तु यह वहत वरदिलान और चतुर थो एसी कडी परीक्षा 
में भी पूरी निकाली और सब बातें इसकी ससुराल वालों के 
भाईंबातकी ते। न इतनी विशेष कि लागकडें कोसी लड़की 
के artes की ब्याहीने किस बलाको बकार WaT रक्खी है 
न बचन दूतने कास कहे (क लोग कहें अदं कार है भोजन 
[कया ते! न इतना अधिक किटे ले सहस में न्वचौहोान ऐसा 
कम कि सास ननट्काशिर थका कर बेठरहे साइ AT न इतना 
aac कि दोपक में बत्ती पड़ी पलंगपर चढी और न इतनी 
Scam fa लाग कहें कि पुरुषों केभी इसने मात कियाहैे 
सदाको यह रोति हैं fa ay दुलहि नकेा महल्ले की लड़कियां 
Fe रहाकरतीहैं सरस्वती प (सी जब SAT दशपांच मौ- 
जदहें परन्तु सरखतीने किससे खु तलियत घेदा न को अगर 
कोई लड़की दिनभर बेडी रह गई ता यह न कहना मि अपने | | 

घरणाओ अगर कोई न आई तो उससे यह न पूछा कि तुम 
कहां धी ज्यों नहीं आदे सरन्ती के इस प्रकारं को शेट सि- 
लापसे चोरेर लड़कियों का जमघटा STAT कमहेंगया ASAI 
महल्ले की कसीनों की लड़कियां At चाट की आनाह बू 
थीं जब उन्होंने देखा कि न तो पान मिलता है न कुछ ate 
gam का जिकिर के तो छः सातदिन NE उन्हो ने आना 
जाना छोड दिया सरर््रती ने पिले यसुना अपनो नन्द्‌ सें 
प्रीति बढ़ाई खुना लडकिनी थी Vee) jee चेरी हेराई 
दिनभर सरस्त्रतो के ढिंग agai रहा करती थो बल्कि माता 
faq समय कह सो उठती कि इस भावज पर Taal द्याल 
SST बडी भावलके ATTA gala भागतोकिरतोधी यसुना 
इसका उत्तर देती वहते! हमके। मारतो थो SATU छोटी 
UTAASAAT प्यारकरतो है यसुनाके मेलसे सरखतोने अपना 
` अच्छे प्रकारचे कार्यानिकाला पह दी ते सबघरका FIA 
तमासकुनब और ATA का -हलयसुासे WKY करमालूस 
किया और जोबात आदिमे लाज और संकाचसे आप न डों 


OY ay NAST TONS, ने 


कहसक्तीची AGATA TAA कहा करती थी सरखती ने घर के | 
कामें सहजर इसप्रकार दखलदे ना आरब्शकिया fa ate 
ससय यखुनासे सड संगाकर दोपककी afaat बटदिया क- 
रती तरकारी बनालेतो यसुना का फटा उधड़ा कपड़ा सीः 
देतोसास और खालीके लिये पान बना देती धीरे २ रसोई 
तक जाती और लची मिञ्चायनकषा कोक बघारने सला दे ने 
लगें यहाँ तककि सरस्यंतोके रायपर रसोई बननेलगी जन से 
सरखती ने रसोई' में रखुल Var आरब्ध किया घर बालों ने 
जानाकि CHA काई पदार्थहेफिरती यहहाल हेगयाक्ि 
जिसदिन सरञ्जतो किसीकारण सेलची सिशायंन कीसलाह 
कार न होती तेभोजन लें खाद किसी के! सालसनही होता 
सास बच्चो की लड़ाई कुळ सामूलो बातहे सरस्वती यों लड़ने 
के योग्य न थी तोउसका'एुणतरिरुइ का कारण ह अएलच्छी सि- 
यांयनदूस AH अगुआकारथी किसब कार्यो काभार उसपर 
घासोदासंलफ़ AIST अनानचोकुछबाद्ार सेच्यातासंबलच्छी 
मिश्चायन के हायोंआता गहनो तबाबनका कर लगती च्टण की 
STARA है।ताते। wey निसाअनके अआढ़तसे आता गरज 
fara सिञायन पुंरुषों के प्रकार इस घर का बन्दोबस्त 
करतोथी जब सरकतो ने-रसे।ईमिद्खलड्या लच्छी मिथा- 
sal यल्लसे RATA जञाहिरड्राने लगा एकिन उरद की 
ue TATET और सरखती रसाई में SA wt लयो 
SATA बताती जाती थी जब बड़े बनचुके और दडी मे 
ताका पर SS) हंडियामें रक्खाया उसका 
लि टखाता वर बिगड़गया था इूस कारण fa कड 
दिनका WRIT नोलापानी अलग और दही की फटकियां 
अलग ड ne थी सरखतोनेकहा अयचहययचछ कैसाबुरा = 
> हक हु Taree Sra भिमा बेगजाओं 
हान तय 0000 ज आओ लच्छी भिश्टाथनने कहा. | 
3. वभर पोठीके बड़े दोचानेका टहीवहीमसल 
है बि MARE हमें चीरा Fees) चो तुमने नामच्नन्द किया. 


i ic Domain en eGangotri Initiative rd 0. | धि ic Domain. An eGangotri Initiative क 


खो द्प्पण। . ५३ 
व्वारय़ानेका हे सर खती बाली कि हमसारेघर प्रतिदिन दही 
HIS THA रहाकरतेथ पावभर प्रीठीके बड़ोंमें एकआ ने का 
ढ्डोीपड्ताघा इस लेखेसेतो मेंने एकआनेका अधिकसंगाया 
aa सिसायनने कहा तुल अपनेसहज्ले का हिसाब क्षिताब 

अलग CAT भलाकऱहां कंघारीबाज्ञार कहां रानी कटरा 
जा वस्तु रानो asta एमांपे सेके! मिलती है वह यहां एक 
आनेकानी नहीं मिलतो यहखाक धूलसिला ee ज्ञाते। क जड़ 
नगरी स्घनादेशहै सदा सब बर्त का ताडाइहरचीक्षका काल 
रहता है जाकि खानेमें देर हातो थी सरस्वती यह सुनकर 
चंपहोरही और मिथायन्से कडा अच्छा जितने के। मिलता 
SMITA परंत सरस्यतीए सो मे। जो नधी कि मिश्चायनकी 
बातके सत्यं समंभती अपने संनमें कहने लगी अवश्य दालमें 
कुछ कालाहे दमड़ोळदामका फक हे। alert परंतु यहरालाब, | 
है कि एकनंगरके Dav” में दुगुन चोगुनेका फक शा उस 
संमयंसे सरंखती मी ताकमेंहई टूसरेदिन लच्झो पानलाईते। 
संरखतींने देखकर कहा कि मिश्रायन gaa “बिलकुल हरे: 
पत्ते उठालाई at इसभेंनकुछ स्वाद मिल्षताहै न. लज्जुतमिलती- 
है अवजाड को अवाडे हे करारे पक्ष. र पान ढढ़कर लाया 
कर मसिश्वायन बेलो: पे पान तेपसेके दो आते हैं कोर 
यहाँ परमेश्वर tag आंधी ढोली राज्‌ का खर्च हे इस 
वास्ते Fag पानलातीहुं इतनेमें सर स्व तो के घरसे रामकली 
लिश्चायन सरखती की ख़बर ले नेका आई सरखतीने अपने मे के 
की सिथायन से प्र'छा क्यों सिश्चायन आज कल हुसके केसे 
पानसिलते हैं रामकलीने कहा पेसेके सलह सरखती ने संदू- 
कचा खालको पेसे उसकेहाय दिये चर कहा कि इसोमइझ 
के पनवाङीसे दो पैसेके पान ले थल्यो रांमकलोमिश्रायनब Sy 
पक्के चालीसपान Mans सरखतोने कहा यहां रागोकटरे के 
बनिस्षत क्षी Gade चारपान अधिक मिले रासकलो.मि- 
Waa कहां बोटी यह ae! शहरका फाटक है अनाज, 
| ar ~ sy १ = 
फोन, थी; दही, यहसन बस्ते इस AEG में सस्ती मिलती हैं 
MN 1000 SRS डा 
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पी प्रान चालीस मिले निर नये लेती ते! oa भलते 
सरखतीने कह। यह लच्छी मिथायन तो सब Tae याहो 
ु आइगलगाती हैँ रामकली तुम दो चारदिन यहां tz Me 
Sarai as AT वहां का काम दो चारदिन के faa ओर 
ark देख भाले लेगा रामको ने कहा बेटी सं हाजिर हूं 

-पररमेखर नं करे क्या यहां वहां दो २ ares अधोत्‌ चारदिन 
रामकली के हाथों सब प्रकारका सौदा वाद्ारसे आया हर 

Hat aay fagraa की चेरी साधितळडे परन्त्‌, यहसव 

बातें इसप्रकारसे SE कि सरसखती की सामके[ खुषरतकान 

हुई सरस्वतीने जाना या रामकणी वा लच्झी ने AEA को 

सरस्पती बहत सुशील स्त्रभाव और संकोच की खो थी उ* 

सने समझा कि इसबुढ़िया मियायनके[ बदनाम औररूसवा 

Rae क्या प्रयोजन रातकेसमय भोजनसे सावकाश पा AS 

पर सरस्वती पान खारही थो रामकलो सिश्चायन भो पास 

वधेहूई थी इतने में लक्ष्छी नियायन आई रामकलीने कहा 

क्यों WN यड क्या साजराहे चेरोकोन नौकरनहीं करता 

देखो यह घरवाली मौजूद हैं सातवर्ष तक बराबर इनकी 

सेवाकी घरकाकाराबार यहुसब उठायेहयेथी पर मेश्वररक्ख 
अमोरके घर असोरी खुर्च हज्ञारां रुपये कासोदा इन्हो हाथों 
सञ्जाया दक्रट्स्त री यह क्यो कर ag कि नहोंलियाइतनालेन 
ते। हम नौ करे का धर्म है चाहेभगवानबरुणे चा ३मारेपर] 
इससेअधिक पचनही' सक्ता इससे बढ़ कर लेना Ar नमकह' 
रामो है लच्झीनेकह।मेराहाल कोननची जानताअबसे री बला 
किपावे हां में ते चुराती और लटती हू' परन्त्‌ न असे 
बल्कि सट्ामेरा यही कामहै तनिक AT कछालपरभी Ar नि” 
गाहकरे कि इसघरमसें किस बलाका काम है सीतर बाइर 

मं अकेली आदमी चार नौकरें का काममेरे अकेले द मप 

पड़ता है फिर बीबी काडू अपर्नकैहड्यां यों नहीं Areal 

: परिइताइन बाई बर Sanat सोकूफ़सी करचुकी हें [फर ad 
सुभीके बुलाया समभका फेरहै किसी ने यों area किसी 
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Sat समभा चारके बदले म॑ अकेली छू चार को तनखाह . 
री सुक्क अकेलो के। सिलगा चाहिये भ्रे।र त्तान्त इस लक्ष्मी 
सिय्यायन का इसप्रकारपर है कि यह औरत पञ्चीस वष से 
इूसघरमेंहे Bic सदालटनेपर ya. Qn एकदिनकी बातहेा 
छिपछिपाजाय नित्य दू मका छर्ताकछृद्र प्रगटछअा ALATA कई 
बार लिकाणीगई जब मौकूफ़ हुई बनिये बजाज सुनार Has 
जिन २ से द सके से।रफ़्त उचापत उठतोथी ARIAT काच्या 
मोजद्हाते थे इसडरके मारे फिर बल्ताईजाती थो यों चारी 
और सरजोरी awn मिशायन के aad लिखे थो चिताकर 
लेती Ae बताकर चराती ओर लिखाकर सुकरजाती घर में 
असद्नो कमस्वमाव विगड़ाहुआ Gad इसूतियाज़ कपड़े 
में THAW सब कारखाना उधार परथा ओर आठढतल्च्झो 
मिश्रायनके डोलसेथी खुले खुक्ताना कह तो थी कि मेरा नि- 
कलना कुछ सहज नहीं है घरका नोलाम कराकर निकलों 
गी इंटसे इंट बजवाकर जाऊंगी सरस्पतो ने जो हिसाबकि“ 
arse राकटोंक शरूअकी तो लच्छो मियायत सरखती को 
बेरिन हेगडे ओर इस यत्न मॅ हुई कि सरखती का अम्चि- 
कांदत्त चर उमकी माता से बुरावनाये पंरंतु सरस्ततो इस 
सेद्‌ से बेखबर थो बल्कि सरस्त्रती ने जब देखा कि मिथायन 
इस घरकी मुखतार है यह अपने TINT का न छोड़ेगी Ar 
Gt कहा फिर नाहक की भकार से क्या प्रयाजन इसलिये 
LILA जाना ओर खानेमें दखल देनासरस्तरतोने छाडट्या 
धर बालोके( Al सरस्वती के हाथ की चाट लगगढ़े थी पह लेडी 
दिनसे सुइ बनानेलगे ATE कहता अयच्य तरकारी सुंड मे 
कंचररहेातीडै के है कह ता दालमें नमकज़हर हे। गया Wala 
पर नकीं TR जाती परन्त सरस्वती से कौन कह सक्ताथा 
कि तुम tag बनाओ लाचार जेसा बराभला मिञ्चायन भो- 
Oa बनाकर रखदेती वहोखाना पड़त।थ। एकदिन बरसात 
के मौससमे बादल विराहुआ था नन्हीर्‌ WHIT पड्रहोथी 
 ठँढीहवाचल रहीषी WH महा आज ते कट क रहोथी अस्बिकांदत्तने बहा आण तो कठोके 
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. जो चाहता है परंतु इसशत से कि वें पक।न का बदाबच्तकर 
सरस्प्रती ऊपर केठ के रहा करतीधी उसके खवर नहीं की 
पतिने कढ़ीकी फ़मीयशको है घी मेसन दही आदि सामान 
faaraa dart और अभ्विकादत्त से कहा सव सौदा तो, 
सें ले आई जोऊं TEMA बलालाऊ ATS पर गई सरस्वती 
से कटीका वळ निक्रर नहीं किया चार S Hats उठे पा- 
अं उ ate चार कहा ag ऋहतो हैं कि मेरे शिरमेंद्‌ द है. 
लच्झो मिश्व[|यनसे सामूनो सोजन Al पकनडो सज्ञाथ। कढी 
क्या खाक vata सब चीज़ों के सत्या नाश faatac रख- 
दिया किसखाडिश से अस्विका दत्तने फ़मीयश की घी परन्तु 
बद्मज्ञा कढी खाकर TEA लदासहक्ूआ अटारी परगया ते 
- घरबालो Ar देखा कि अपना ड्पटासी रही है जसें नाखुश. 
हुआ fa ए सोने के fart दर्द नहीं और बाढी कें कहा 
तो दर्द शिरका बहाना करदिया पडलो नाख शो अग्बिका- 
दत्तके सण्खती से यही हुई और दस्तूर है fa जियां कोबि- 
aid fears इशोप्रकार को छोटीछोटी बातें में हुआ करता | 
है जो कि छोटी उमरों में व्याह हो जाता है इस से ज्ञान ब. 
बुद्धि न पुरुष में हातोहे न NH अगर ज्षरा सीबात भी खि- 
ल्ञाफ़मिजाजर्ेखी ar भिवा अलग THs TSR DAC बीबी 
अलग Gs श्रांघ।ये Wels AT CH जगह का रचना सकनात 
छ ते! खिलाफ़ मिज्ञाजके छोटी २-बात्तों का ज्यादा Fat 
क्या gre यही झोटीवाते खिल rw सिज्ञाज, Hey आसं. 
के सेल मिलापमें/हे श डालती छै और दोनों नसे लिना बं 
आएर पढी उठताजाताओ चैर तमाम छंसरजू तियों द्यलंबटती 
काहो दै जस बसे TR यत्न यह है कि जोर qua आदिकी 
स PAA Satie aT Cae ay संगथ साफ Taq BTC 
थोड़, fag AT भो प्रगाटन-हाने हें! कयौँ कि यही कै iP बि 
सवःनमा-हेक्रर बड़े कारण कगड अर fants के है एजा ते 
Bing के प्रगट नःहोने देने ae बेल छै [किः नब केई 
- थोड़ी सो, डि सो TARE रित, कीन्छकब्कस के जी में न रक्ता 


qt eum | - छू 
सुंहट्रसुंद् कहकर साफ़ कर लिया अगर अब्विकादत्त में 
बड्भिहितो और वह दूस wear जानता. Paar उस AR 
से बतौर शिकायत पूछता कि ब्योंजी चारासा काम तुमसे 
न हे।सका और द्दे शिरका आठ बहाना कर दिया उसी 
समय दोचार बालतेंमें खञ्राजिला सापझहेजाता और लच्छी 
सियायनकी चालाकी खुलजाती wg अ्यिकादत्त ने सुंह 
परते! छुहरखगाई और feat शिकायत का ट्पातरलिखचना | 
सरस्वतोकेए अस्थि कादत के TA सुलरचने से खटकाङञ्चा और 
समकी कि परलेश्वर GCA लड़ाईकी al उपड़ती नज्ञरञञाती 
हे सासकेढदेखा तो saat जी नाराज़ पाया आशय में Nfs 
परमेश्वर यह ब्यावातडै अली यहबातते नही हुई fa लच्छी 
सिश्चायनने एक चार वार चलाया याने दिवाली का सकीना 
निकट आया अस्विकादत्त को नाताने सिञ्चायन से कहा कि 
अकानमें बरोक हुआ VHS नहीं कई लालाकटामोलांलते 
से कहोकि जिसप्रकार हे।सके कही से पचास रूपये ढे दिवाली 
का ख़चौशिरपर चला आता है सिश्वायन बोलो कि छोटी बह 
अपने सेके ज।यं गो da खुना है कि तह सो लदार भी आनेवा क 
& दोनों बेटियों के। बुलावें गे और मैंने एवाजगह यह भो सुना 
है fa छोटी ABA इरादाहै कि अपनेबापके साथ पहाड़पर 
चलीजांय बहू जांयगी तो छोटो साइबकाढी शो जांयगीफिर 
बीबी तुन्हारा अंकेला दम है सकान में सफ़ेदी rat द्या 
करेगी छदामीलाल कमबर तो ऐसा बशोल होगया है कि 
नित्य उसका ब्राह्मण तक्नान को खड़ा रहता है वह उधार 
SAC देगा अस्बिकाद्च की माता यह सुनकर KE FINE 
झर we हानेकी बात थो थियाँतो जिसदिनसे गा न 
किरकरघरकी शकत न दे खोछठं मीने बरसयं दिनजीमेंआ- 
VATA कुछ से जदियां वरना कुछ प्रयोजन नही परमेखरीद्‌त्त 
सातासेअलगृही हे!चुकाथ। हिप़अस्विकाद्सकाद्सघरभेंया 
दूसकेपोछ घरक्तना था अस्बिका।द्त्तकी माताम्सिस्यायनरुणूका' 
अरी सच बताइयो जरूर जायगो सिञ्चायनबोली जाने नजाने 
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uc स्वी TUT | | 
- को ते परमेश्वर जाने जो खुनाघा सो कहदिया अस्बिकादत्त. 
की साताने पूछा अरीकमवर किससेसुना विसबिधि मालूम 
SMA बाली सननेकी जो पूछोते। रामकणी से सेने दो 
रुपये उधार मांगे थे उसने HVT में देती ता जारूर परंतु 
पहाड़ पर जाने वाली B ATTA उससे सब हाल पुछा AT: | 
चय Sal fai सब बात ठीक ठाके की ee cain | 
है कि जब तह शोलदा आवे उनके आयेपर चौथे पांचवदिन 
यह सबलेग रवाना 'डोजांय ओर सुननेपर क्या है परमेश्‍वर 
के देखानहीं तो बुद्धिति पहचाना है बीबी क्या ठसका बहूके 
CMT समकूनही पड़ता दे खे।पह लेते! IITA कामकाज 
भी देखती भालती थो अब तो| अटारी परसे नीचे उतरना 
सोगख है चिट्टी पर चिट्टी बापके नाम चली जातीहें सिवाय 
जाने के ऐसी ओर कौन सो बात है अश्च्षिकाट्त्त को नाता. 
यह हाल सुनकर सन्त्राटेसें रहरादू इसे Wiad बढीधी कि 
अस्विकाद्त्त बारसे आया उसका पास बुलाकरा प्रका कि 
अस्बिकाद्त्त में एक बात तुक्षसे पूछती हू' सच २ बतायेगा |. 
अस्बिकाद्त्त ने कहा अस्या भला ऐसी कौन बात है जो | 
हमसे छिपाऊंगा अस्बिकादत्त की साताने जो कुछ सिथायन | 
से खुनाथा उससे कहा अस्बिकाद्‌त्त ने कहा अन्या परमेश्वर | 
की सौगन्ध सुक्षका इ पकी कुळखुवर नहीं न सुकले डूसबात | 
का चचा हुआ अब्बिकादत्त की माता बाली चल we सुशी | 
सं बातें बनाता है इतनी बड़ी बात और gaat खबर नहीं / 
ह ला ने MET तुमका विश्वास नहीं हाता तुम्हा रे शिर. 
की सौगन्ध सुक्त खवरनर्‍ही दूतने में लिश्वायनभी आ निकली | 
अश्विकादत्त की माताने कहा SiS aan अस्विकाद्त्तते | 
राया सि मालम नहीं मिश्रायन ने कहा लड़के तुम | 
हा कर रहो हैं दसते घाट ध्याती ह त 
a i द छिपाती है ये बड़ी ag न हों | 
क उसके पटले वात नहोसमातोथी यह ऐरी के fala को 
अपना भेद न दें अस्विकाद्त्तकी ने प A 
दत्तको माताने पका भला SE _ 
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काढत्त छो यह बात सच हो ता ठन्हारा क्या इरादा 2 
afqaita ने कहा शला यह TAT हो सत्ता है कि तुस 
के! अकेला छोड़कर चला जाऊ गा और डनकेएभी क्याऐेनी 
जावगदस्तीडैकि Ty's गाछ चली ara गे और में आजडनसे 
पूछों गए क्योंजी यह SH बात अस्बिक्ञादत्तकी सातानेकह। 
fq BAN इस WRT बातका WAATT है बळुसे कुछ चचा 
AAR जब बात खुन जायगी तब दे खाजायगा इसग्रकार 
की बातों से मित्रायन सरखतीके। सास और खुसम से बुरा 
बनाने की फ़िर में थी औ।र सरखती से अगि किसी ने 
सु'हृद्रसु FHS वाहासुनानहो पर तुवहमी FATT AMSAT 
समभागईधी fa कुछ नाराचागीदै सरखती के पासयखुनाबड़ी 
नोयन्दाधीज्ञरारखी बात सरखतीसेकाहतो ait मिश्रायनकी 
बदेजातोसवसरस्वतोपर TAMA परंतु सरखतो ऐसो वि" 
होनन थो fa तुरन्त बिगड़ बेठती वह इसञ्चोचमेंडड का इस 
सुआलिले में कुछ अपनीतरफ़ से कहना सुनना उचित नहीं 
आखिर कभी न काकी यह बात खुलेगी उससमय देखा जा? 
यगा लच्छी निश्चायनकै शिरपर शामत ते। सवार थी तोसरी 
बार सरखती पर उसने आर सही किया छदामीलाल की 
ar आदत थो कि जब कहीं लिश्वायनके अप्रनेटूकानके सा- 
मने आतेजाते देखा ता अदबदा[कर Seat कि क्यों सिथा- 
यन हमारे वहिसाबकिताष कीभो कुछ फ़ि किरहै और आठव 


सातवेंदिन घरपर ABTA कहला मे जता एकदिन सुवाफिक 


सौदेखुलफ़के बाजा LATATHS TATA 
ने टोका सिश्वायन- बाली ऐ लाला यह ब्यातुसने सुकसे आय 
दिनकी sear hank दे नवसुआशो देखते शेतक्ा जा करते 
ड़ा जिनका FART उनसेसोंगो SAIC तङ्गा्ञाकारेा में बेचा- 
| टकेकी ओक़ात सकस ओर सहाननों के 
एलने कहा यःहबात तुसनेक्या 


 वज्जजिजि वि 21200 RO In Public Domain. A शि 


(6 qt दर्थ्यण 

न्हारी साखपर Zaz ea घरबास व्याजाने सिथ यिन न | 
बाहा ऐलाला हाशभें apa छसेघरके साले AATH क्या 
Siaga तुम दे डलो भषेरिपासनधन avtaa a waned | 
डों रुपया चांखबन्द करके सभाका देदिया झार अगर सुआफे | 
ट्या ते! जाओ सुझीसे जेसी लेना केरे जा महल खड़े होंगे 
बिववालेना सिञ्चासन की ऐसी उखडीर बातें छुनकरलाला | 
'छद्ाभोलाल बहुत सिटपिटाया और सिश्यायनसे सिलावटकी | 
बातें करनेलगा कर कहा 


कि आज ते! तुमकिसी पे लछकर | 


आइ सालस हेंतीहे बताओते। व्याचात है वीवीसाहइब ने 


कुछ कहा या झाइबज्ञादी कुळखफाळडडू यहांआओ इधरते 
सिजायनसे यहकहा उधर ठूकानपर जो लडइकावेठाचा एक 
पसा Severe feat कि दोडकर दो गिल्लौडिया मसाला 
उडेसवाकर बनवाला जब सिथायन केठगईेतो छदामीलाल ने 
चक एका ठस आज अवश्य किसी से लडीहा मियायनने 
कहा परलेश्वरनकरे ब्यॉलड़नेलगी बातपर बातलेंनेदी काइ- 


SNe 
क्य 


दो लालएासच बातपर द 
oul दीक ह सालिकाके साथ डे पर तुम्हारेहाथो 

हे जो नतुम्हारै नामरुकू नचिद्री तुमने मालिक 

कै नाससे Naim सा fear लिख/यन ने कहा हायों र्ड 

इससे बाब सुकरतो हूं जो खेंगई = उवा rt के : 

क २ वह गा लगाइ छ हज़ारों में कह ट' झर 
गी र भाप इसारी बीतीकै भी रेखें २ से दुआ fae 
वाजताच बचारीकंभी तकरार न 
fn Eos वहवडी अमोरहें और उनकी क्या बात है 
म।लालने MV o's, को 
ot ल poe छा छोटो बहू का क्या हाल है 
नि दि WET अंदाजुपर है याकिसप्रकार 
; म लिथायननेकहाजालकुछ न पूछो बेटी ता अ- 
लारी रन द्लिक (बड़ी तगहैदमड़ीकासौदासीजबतक 
हारको : eo आता हांपरमेश्वर रक्‍्खे गुनवन्ती 
yz Ne पालमा >. ~ ङ्क : 
सीनेमें aan, क चढ़केहें मोजनअच्छी पकाती हैं. 
| नाया है परत लालात्रमोरीकी बात 
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हींकरती छटामीलालबोला | 


| बुरासानतेडा छटासीलालनेकचा | 


| 
| 


FZ 


wal ट्ग्रेण। द्‌ 
नहीं पह्हिलेपडिल शुरू परी शेशकटो कको थी लालातुम ar 
जानते हे! मेराकास कोसा बोलागडाता है अन्तके! थक कर 
बेठरहो और बडोबोबोते बड़ी नेकहें उन्होके दम क्रद्मकी 
बरकतसे घर चलताहै हम शरीबभी velar दासन पकड़े 
Bas WATT हभारोबोवीके लोगों मे भड़काया परांत पर- 
भेश्वर उनका सलामतरक्से उनके दिलपर मेल न आया झर 
किसो प्रकार बात उन्होंने खुंहपर न कह्ोछदा मीला लने कडा > 
सुनाहे छोटो aga बड़ालारी दहेनमिला सिख।यन ने छट- 
तेहोकहा खाकपत्थर बड़ीसे भो उतरताहुआ मिलाछदामी 
लालने कहा बड़ाआझ्चय है fa इनकेज्याहके समयते! पण्डित 
SMTA तहसीलदार थे बडीबटी से उधिक देना उचित था 
मिथायननेकहा save तह Aart काकुछ दोषनहोंडस 
बेचारेनेते! बड़ी तय tata थीं यहोळोटी खोंटी खुखबोली ( 
थो मातापिता के सुघरभलाई के मारे कह कर सबबस्तँ कम 
कराइ' छदामीलालने वहा अगर यहोहालहेते| बड़ी बव्हिन 
केप्रकारये भी अलग घर करेंगो लिञ्जायन ने कहा अलगघर 
करनाकेसा Beat बड़े गुन खिलायेगी बड़ीबहक्ल बदमिज्ञाज 
थी परंतु सनकीसाफ़ और ये सुंह को मोठीमनको खोंटो कारे 
कोसाहीजान सारकरकामसकरे इनकेखातिर तले नहीं आता 
बातभीकचें NAAT की खुं SAFRAN में कुछ न ब बान बा बायह * 
Sy एकद्निली निवाह करनेवाली नहीं अबते| पहाइपरबाप 
के पास जाने को तेयारियां कर रही हैं रूदामोलाल ने पूछा 
आगरेसे इनदिनें काई चिट्टी आई है मि्ायनने कडा नित्य 
उसतरफ़ ध्यानलगा रहता हे नजाने क्या बियोग काहे चिट्ठी 
नहींआई HAGA राहदेख Cals दोवाली शिरपर आए 
रहो है बल्कि परसांअतरसे कडतीथों कि लालाळदामोलाल 
से पचास रुपये उधार लाना छदामी ATA उधार का नाम 
सुनकर St कप डा भार कहा पह ले रूपये को राहृलगावें तौ 
अगे SRR ब्याइनकारहे अबसेरे साक्की नहीं मानते अपनो | 
_बोबोस समझाकर क्रहदेना fa ast से बनपड रुपया अदा | 


६२ स्त्रां द्‌ प्म | | 
करें बनीसुकपर कुळदोणनचों (AAAS ठन्हा [दपया | 
परमेखरको निकलवबायेगा ते| निकलेगा Tae बीबी कहां 
शी बालर ते| बर्खा टार होरही हैं मेटीअलग जानखाता 
है बज AA शुल्लमचा ता है लाला ङ्द्ासोलालने कहा सुक्त 
क्षा AVS क्या वास्ता FATT हू कानका िसामलेए बेबाक | 
रनाही US गा सु केते। तुम्हारे सरकार का बड़ा ASF 
है प्र तुल्लेरा साक्ो गुरदयाल नहीं मानता वडञ्ायहह्सान्त 
खुनपाये ते आज नालिश ate 1मश्ायन ने कका यह सब 
डालती तिते बाइ मसल FAY परांत घरकाजुरा AUST सुमा 
के साल.महे AAW करे या फ़यीद्कारिा न WAIT नढ गे 
की गु'जायश रूपयाडेताते! उधार क्यों लियाजाता Gaal 
बातोंके Wa झिसायन छटासीलालसे विदा हे सोट्ाखजफ्रा. 
Gat घरले Beat अश्वि काद्त्तको माताने पछा लिश्चायन 
तू बाजारजातो Sat Tar वेफिकिर हाजातो है कि रसांडू 
बनानेको कुछ सुधनहों रहती देखते कितना fea चढ़ा है| 
अजब cath किसवक्न बनेगी और कब भोजन मिलेगा मिशा 
यनने HE बीबी FA ATA Gay झाराङ से डूतनोदे ब्‌ Sr 
गई वह जान हर नित्य FRA आतेजाते टोका करता है. 
आउजमसें जबगई और मेने कह क्यालालातून Gua नित्यकी | 
यह क्य! छडखानी लगाई है ब्यॉमरा जाता है तनिक टाठस 
रख आगरे से खुच आनेदे ar तेरा अगला पिछला हिसाव 
किताब बेबाकडा जायगा वहसुद्याता भे रेशिर हे। गया चर 
भरे बाजार में BRA रुसवा करने लगा अस्बिकाद्त्त की. 
साताने कहा SSAA TAA क्याझहागयाहे वह ते।ऐ सा नथा | 
आखिर बर्षोस हमारा उसका लेनदेन-है सबरेसी दिया है 
Scat दियाहै कभी उसने तकरार नहीं की सिञ्चायन ने 
ASTANA कारे और महाजन टूकानसें साभी हुआ हे उस 
सुय ने जल्टीसचारदखी है जिसजिस पर खेनाथा सबसे खडेर 
बसूलकरतलिया जिसने.नहोंद्िया नालिशकरदो छदासोलालं 
न कहा है कि Alam से बहुत २ हाथ जोड़कर कह देना 
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स्त्री ट्प्मण | és 
मेरा इसमें कुछ बश नहो जिस बिधि शासके दोचार feast 
रूपये की राछ लगा aay गुरट्याल जुरूरनालिश करदेगा 
दूत खबर जे खुन नेसे अन्बिकादत्त at a [ताङ ISG USAT 
फुनस्कषारी इनकी कोटीवहिन चौ काम्ने TEMA और बह कुछ 
घंनवनधो अभ्बिकादत्तकी लाताने लिथायनसे कहा किआ गरे 
सते! जवात चिट्टी तक का नहींआता gwar कौन भरोसा 
है अगरसचसच छटदानीलालने न।'लिश करदीते। क्याहेय गा 
सेरेपासते। इतना अचवावशो नहीं किबेंच कर अद्करट्'नी 
अगर नालिशहेने पर देना भोबे इञ्ञ्‌ तोड़े सगरोनगरसें ae 
बाई FN डोलो लेआ सं फुलकारी के पास जाऊ' Son 
वहांकेई aia निकलञावे मिथायनवोलीवीदी नालिशते। 
ऊईैर वस्वी है जिसने Pea कहा उसे करते क्यादेर लगती है 
और फ लभा री के पाच METI सुपयाआया away हून दिने 
खुंद्हैरान है अस्विकाद्त्तकी सातानेकहा आखिर फिरकुछ 
करना ते पंड़ेगां सिथायन ने पासजा कार चुपके स कहा कि 
महीनेभर के खिये बळ अपनेसा ने के कड fear बातरहनाय 
इस समय ता इन कड़ोंके। गिरकी रखकर आधी तिहाई छ- 
दंमौलाल को भूगत नाय महोने भरमें याते! आगर से qu 
अजञाताया में और Taal साजन से लेआती अम्विकाट्त्त 
को सानेकहा अरीदोवानी हुईडे खबरदार यह Gea मत 
निकालना अगर रहनेका सकानत कसी बिक्जायतो सुस्कका 
SACS पर'तुबहूसें कह नेका! ते! सहनहीं मिश्वायनने कहा 
बोबी सेते! इसखयालसे कहा कि asset tet कक रौर 
APSA और क्या परमेश्वर नकारे बेचडालने की नियत हे 
सहोनेभरका वास्ता FMA संदुक़॒में नपड़ी रही मडाजन के 
पास रक्‍्खी रहो जिसमें उनकोखातिर नसारहे अश्बिकादत्त 
की सानेकहा फिरभी बहूबेटीसें बड़ाअन्तरझेता है और नई 
Qs से केई Ca कहसक्ता है देख खुबरद[र फिर _ 
चीवानसे ऐसीबात सत निकालियो ऐसा नहा कि agar के 
कान पडलाय कान पडलाय और बहू पे जाय लगाय सिशायनने बहा सा लगाये सिसायनने कहा सा- 
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नि: at द्प्पण | हु | 
हबञ्ञादीते। अक्त खड़ीं Si खुन रही थी परंत वह बच्चा हैः 
a उनको दूनवातें बी समआनहीं अभ्बिकादत्त को आताने | 
कहा डोळी SUA सें बि मके घरतक जाऊंते। सही फिर | 
जतो सलाह ठहरोगी देखा जायगा अस्बिकादत्त की माता 
ते! सवार हे! चौक के सिधारी 31x यसुनाने सबटत्तान्त 
अपनी भावज से जा कहलुनाये सरखती कें और FRAT न 
aut तुरत अपने बड़े भाई दैश्वरीदत्तका यहचिट्ठी लिखो ॥ 
[नङ्गन सपमा योग्य भाईजणोी बहुत दिनों से aa अपना | 
व्हाल दूसलिये नहों हिखा कि जो चिट्ठी अब्बा के नम में जती 
हूं बह आपके card सी ततो दागो अबएक लनिजकीबात 
रसी आगेआई है कि उसके।आ।प ही के।लिखना उत्चितसम- 
aN वहयहू है कि जब से नं ससुराल आई किलो प्रकार | 
का सुझाब नहीं पहुंचा चओएरबड़ो बच्च नके। जिन बाता 
दी शिकायत रहा करती थी आपके AMT से बच बात 
मेरेसाथनहीं सबले!ग BRAC AAT चरे।रमें आनन्द खेर” 
हती Fa एवालच्झी निथायनके ह।थोंसे वहदुःखहे जा 
एकी बदमिज्ञाज सास और बढ्जाबान ARS शीन हातायह | 
wal इसघर में बहुत कालसे है थोतर बाहरका सबकायदूसो 
के हाथोनेंहे दसली ने घरकालटकर सटिया भेलकरद्याअव' 
डूतना उधार हागयाहे [क छसके अदा हा ने कासामानदृष्टि | 
में नहीं आता इसप्रकार का बन्दोबस्त ata नहीं है मेंनेंथों- 
डे दिन सागको कामकाज Tew में दखुलदिया घातासब | 
बस्त में काटकपट हरब[तलें धा पायागया भेरेरोंक टोंक 
सेमित्रायन मेरीबेरिन Bink अर उस दिन से नित्य नये २ 
Saga खड़े किये tem? अगचि अब तक केई बुराई की. 
बात ast SLAC, बूससिञ्चायन कारहनासुभफेबड़ानाग- 
बार है और निकलनाभीइमकाः बकुतकठिन है सारोबाजार 
. का घट ण इसके आढतसे है छुड़ाने कानास भी सुन पाये al 
AMG जाभड़काये फिरक्टण कान हिसाव है नकिताब 


SHA तको पर सब MASTER AIA कि i 


ay Tae | éy 
कीगेंका लेखा होकार लिखा पढ़ी Bara ओर. tae से 
हरएक की fam GRCC करदोजाय ओर उधार लेने कर 
eat आणे के लिये मौ झूफ़् हे और लिञ्चायन निकाल दोः 
शि i ALN र्द >. 2 
ate यकीनडै fa चब्वाकेसाथ आपसनी बाद दोवालोके आवे 
में चाहतीकू कि आप अलुग्रह कारके आगरा शकार आडूय 
ओर अव्वाजान का जिउग्रकार TAVIS कस से कास पन्द्रह सेः 
ag दिनके लिये arate लिवालाइूये आप शबो गोंके खा 
मने यह सब॑ सुआमिला अच्छीबिधिसत Salant a इस 
fagtat अति घबराहट के सम ये खर हीइ का र 
नालिश कारनेपर उतारू है सिञ्चायन ने यह Tare दोहे कि 
At कडे गिरमोरवर्ख जवे WA संपर्यके 005 तु 
aad अपनेव हिन के घर गई हैं उधर त्ते perl ने भाई 
का चिठी लिखी इधर अपनी नोसोसे HEAT भेजा कम se 
केली ह जयजयबन्ती भेरी मौसेरी बहिन का दोदिन त = 
८ वड र ल ट 5 a 
Fah fas FA खुनाहै fa बह TITAS आई है गार्जशामो 
te fe नको डोळी से उतरले छी कहा . 
= जयजयवन्ती मी आपल चो डोली स उतरत र 
७ fo र्डतठी ऐसाकेई मेशीलनी हाता में नेमो सा 
बाइ बहिन सरस्वती ऐसा नाली ल 
सो की चिट्ठी तुमचे मंगवाभी चो ९ Soe 
Pe डू 5 लगने TATA चयनयबन्ती बालोद a 
कहा उ नंसाँगने आयाता इ कर 
= तेजद हैं क्यों वी शनिखरका तुम हे (CERO 
जत क an am मि्षायन बोली हां नी 
जेने तुमसे कह दिया चाया शान का बात बाद नहॉसहती 
तुमने वाह वा. oe ane सरस्थतीने UAT HST 
erika घण्के Mae MANS 
Chips a x reat यांद रह ता है जयलयवन्ती से 
Te <- ४ नल ल्क न १ ट्‌ प pot 
तुमका खूटनाओआ 010 अक्षितावधी Ee बड़े मो 
कहा चिठी MATS ओर एकन ते ले के 
8. we SNS बच्छ सी तुमे लते जाना WE 
= aaa लिखी ३ ae र! NS 
sl eye तान्त जयजयवन्ती से कडा 
स्वती ने मियायर्नका सारा CATS है जड़ी जय 
सरस्वती ने लिमायनक 7. gaa जुतीलेकरंजटी अं र 
जयजयबन्तो बड़ी खताडि क कै घपकडकर बेठालिंया 
fagraa का मारनेचली सरस्वतीमे हायपता ई 
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नहीं सब बात विगड़जायणी नयजयवन्ती ने कहा तुनयोही |. 


HIT साच करके अपनी गरुआई Daler अगर में तुम्हारी 
जगह पर हाती ते| भगवान की सौगन्ध इस सिशायन के 
मारे जूतियोंके ऐसा सीधा बनाती कि जन्मभर सुत्त रखती | 
सरस्वती ने कहा देखे! भगवान ने चाहा A इस नमक इ- | 
रास पर परमेख्रको मार पड़ेगी कोई दिन की दे रहे इसके 
पोळे जवञयबन्तो ने पूछा तन्हारी सास अपनी वचिनकेयहां | 
किसड्ेतु से WIS सरस्वतोने बहा वह बेचारो जी इसी मि- | 


शायन के छाथोंने द्र बद्र सआारोफिरतो हैं के डे महाजन है | 


उसका कुछ देना है भिथायन ने आल आकार कहा था कि 
वह नालिश करनेवाला है उ मीके सपयेके rata के लिये 
गइ हैं जयजयबन्तो ने पूछा fa कौनसा महाजन नाजिश का- 
रने बाला है सरस्ततो ने कडा नाम ते! में नहीजानती जय 
जयवन्ती ने मिथायन से प्रका कि मिथायन कौन महाजनहे 
सिञ्चायन ने कहा छद्ामोलास् जयनयवन्तोने कहा किवी 
SUMMA जो गन्धीटोलेसें रहताहै लिञ्चायन ने कहा Si 
बी वडी छटाभीलाल णयजयवन्ती ने कहा कि Vy watt 
ससुरार से भो ते लेनदेन है भला क्या सुयेकी ताकत है जो 
नालि करे सं यहां से जाकर तुम्हारे साई जान से कूरो 
देखा ता कसा ठीकबनाते हैं दोदिन जयजयवन्ती सरस्वतो 


के पास रही तोसदे fea जिदाहुई और बिदा हाते went | 


कि बहिन तुका मेरेशिरकी सौ गन्ध जब तुन्हारेससुरे ara 
अर बह सब सुञ्जामिला सुक़हमा पेश दा Smart घारुर 
बुलवाना और भिश्चायन के सुझोसौपट्टना ast afaared 
कोमा के उनकी बहिन नेठहरालिया और कहा कि दीदी 
बहुत दिन बाद तुमआई हे। भला सातआठट्न ता रझा पर तु 
STU आदमी सरस्वती के कुशलच्षेस के। प्रछने आता था 
fam यनने बठेबेठाये एक अर शरारतकीकि इनद्निंगवः 
नर जनरलकी अवाईथी नगरकी सफ़ाईके हेतु Ata मी 


सें बहुत त | न न 
वहत ताकी दद सभरा. भरू aR डरा र लगाये | 
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स्की TAT | ह्‌ 
nate सवग अपने रकू खे ओर गलियां aac ट्रवाला - 
ut ay दी वारा ले नाबटानसाफ़रक्ख अगर किशीनगहुकूडा। 
कर्क॑टमिसेगा Al मकान नोलासहें। जावेगा इसी समाचार 
का एक इश्तिहार इसमडल्ल के फाटक पर लगाया गया था 
wen सिश्रायन रातकें(जा ATA के फाटकसे वह इश्ति- 
हार उखाइलाई आर चुपके से अपने द्रवाचे पर लगाद्या 
और फिर अन्ध दे सह चक में अस्बिकादत्त की साता से 
खुबरकारने टौडीगई फि अभीमकानके किवाड़ भो नहों खुल्ने 
थे कि इसनेआबजादी अस्विकाद्तको साताने Talay sat 
और कडा अरी Site बिवाड खोलियो सिसायन ऐको 
समय क्यों मागतेआईहै मिथायन सामनेआई ते! पूछासिथा- 
यनवाथलचे ae मिथायन बाली बोवी मकान पर दृश्तिहार 
याशितार क्या STATS लगाहुआ है माजूनडाताहे fae 
दामीलालने नाबिशकरदी min कादत्तकी मम 
से काक बीबी नेता जातीहँ जाकर छदाभ!जालभा नसः 
बाऊनी और समकाऊंगो परमेश्वर उसके ait सँ द्यादेव 
बन्डिनबोढी दी दीमें व हुतजज्जितह किसुभाखेर पा 
न होसका परन्तु गर्ल की तशो मेरोमौजूद है इसकाल जा 


= 


गिरवीं रखने से क [मनिकलेता खेरनहोतो तक 
दत्तकी सानेकहाकि खर तुलश्चोसं faa जाती हू A क 
का ऋणा बळुतबढ़गया है एकहुलशो से क्या STAT : pal 
fa आखिर उन्होंनेभो कहादे बल किसी ह मा 
से डघारलाट गा तुम भगवानका नाभले कर i रा 
क का न 7 इशितिह र 
की माता मकानपर पहुंची द. ep 072 
लगा टेखाउदासोका प्राप्ताय आकरबेठगडे सासन 
उ मी केठिपरसे उतरी ओर मसावि 
का उदासदेखकर पू छा आज अल्याजान कहा a 
Sa उदासहे सासने कहा वहांमहाजनने नालिश क न 
की रत नाझी से जन नहीं पड़ती फुसभाएरी बहिन ने शवा 
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aa ut ढ्प्मण | 
दिया अब सकानपर दूृश्‍तिहार जगचका देखियेका rays 
सरस्तती ने कहा आप कुछ शोच न करें अगर छदामीलाल | 
ने-नाजिशकरदो है तो कुछ हज नहीं जयजयवन्तीकै ससुराल | 
में उसकालेनदेनहे उसने gag बाढारकायाछैकि में छदामो | 
MAA GATE गी चार जो नहीं सामेगाते। उसकेकप्य का 
झर यल्हेजाव गा रांजनरनेशे क्या प्रयोजन सासने कहा अः 
स्बिकाडेाता ते A उसका छदासीलाल तक भेजती सरस्वती 
बाली यों आपके अखुतियारहै परंतु मेरे नजदीक महाजन | 
से डरना उचितनहडी नीं तो बह आगे को ढोठहे। जायगा . 
और आये दिननालिशका डिरावा दिखातारहेगा सबसेबइ 
तर यह हैं किइ्थरका इशारा न हो शेएर किसी ढवसे काई 
दबाब उसपर पड़जायकि बह दावा के खारिजकरादे अस्बि- 
कादत्त की झरताने कहा जयजयवन्तो अभी aes aa. 
उरी द्रवारकी बातेंबह क्या जानेऐसा न हाकि उनकेसरेयसे : 
में काम विगड़जावे काबूझाथसे निवालनाय सरखतीने कहा | 
जयनयबन्तो लड़की हैं परतु wa बात पक्षीकरली है और | 
BHA सरोसाडैयह बातेंहारही थीं कि दुगौदत्तने दरबाज | 
पर आवाञ्जढी सरखतीनेकहाकि दुगीद्क्तत्रायाहे च्यरवश्य इस | 
| 


सुआमिलेसेंवह कुछ ख़बरलाया होगा दुगौदत्तके सरखतो | 
ने भीतर बुलाया आर पूछा क्या ख़बरत्वाये दुर्गादत्त ने कहा 
 हिननेआपकेनसस्कार कह है भ्रारमिज्ञाककां हाल पाहे 
शेर WEIS छदामोलालको बुलायाथा बहुतकळ्डराध मका 
दिया है झार उसने वाटा कर लियाडै कि नालिश न हेगी 
a शात उनकर अस्बिकादत्त को माता के कुछ भीर्य SAT 

८6 stant arya सें थी कि जयजयवन्तीने यह कर ला" 
क. चार छटमीलाल नालिश कर Sal यह क्या aa? 

एर इश्तिहारका सुञ्रासिलाभी आश्चर्यका है से घरभें बेटी 
क ee रही सुभ के | बर नही हाकिम का इश्‍तिहार 
या A चपरासी पियादा पुकारता ढुगपैट्त्त जिंदा 

ए agary सरखती ने HET दरबाज पर जो कागल. 
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लगाड़े उसके चुपके से उख.ड लाओ यसुना कागज उखाड़ 
लाडू सरख्तोने TN at सफाई शहर का छक्झ था नालिश 
का Sad ठुछ्चच नथा समुन्तगद् वि यह भो निञ्चायनकीँ 
चालाकी है सास परते यह हाल जाहिर नकीं किया परांतु 
Su इतसोनान अच्छ प्रकार करद्या [क्र आप निञ्चिन्त 
gees ना fast का कुछडर ag} सासने कडा तन्हारे क- 
हने से नालिंशवे तफ़ से दिलजम दे रडे परंतु ट्वालीका ar 
त्योहार शिरपर चला आता है इसमें भी खुच चाहिये are 
गरेसे चिट्ठी आनाभी wes इसका शोच ते मेगा लोळू सु- 
खाये डालता है सरखती ने कहा दीवाणलो के AT अभी एक 
महीना पड़ा है और दीवाली में क्या ऐसा बहुत खुर्च होगा 
सासने कहा AT घर इरसाल दोवाली सें पर्चीस तीस रुपये 
उठते हैं पूळोबही लिखायन qs करनेबाली मेजूदहेसरसखः 
तीने कडा कि GS करनेका व्या MAT है परंतु एक ज़रू- ` 
रतकेलिये और एक बेजरूरत सो दीवाणीमें इतने रुपये Ga 
करनेकी कुछ AACA नहीं सासनेकहा सालभर का लोहार 
है परो के खोलें बताश देना fate लोगांके घर भजना सिऽ 
जवान! जरूर है BEAR ते तनिकसी Was दशसपये तक 
तो अस्बिका आर यसुनाके बास्सै खिलौना वरो रह चाहिये. 
अस्बिकाका व्याह हेएगया al are भगवान tad अभीतक. 
उसके शिज्ञाज में बचपन की बातें चली जातो हैं.जबतक दो 
रपये खिलौनेकेडेत शार चाररूपये रोशनी केंवास्ते नले गामेरी 
जान खाजायगा IX यखुना भो रोरेकर अपना बुरा व्हाल 
करेगो सरख्तीने कहा परजेंकेलियेएकरुपये कों खोले और 
चारआनेके बताशें लिटाई और चारानेके खिलौने ओर आउ 
आने रोशनी के लिये बहुत हें भेजना भिजबाना ते इधर से 
आया उधरगया यखुनायी अब खिलौने और रोशरो के लिये 
अधिक इठनही करेंगी में उनका ससझाल गो दीवाली का 
बन्ढोबस्त में करल गो मेरा निम्मा है इसके लिये आप उधार 


hag rm a Ss 0, 0 Sas ay न 
४ कीजिये सासस aya जाते. हुई परत सरखतो गवस i 


5 खो दर्ण्य | _ 
fa मियाँका किसप्रकार समकाइये आख़िर सरखतो ने इस 
यल्लखे सियांका ससक्ाया कि बात eet Ax faaiar भो 
नागवार WIA न हुआ सरस्वती ने अस्बिकादत्त के सासने 
A ह गक षति तुलने दीव़एकी के वास्ते 
क्या फ्रिकिर कीडे SHAAN जब भाई अपने वास्ते खिलौने 
झार feared लावंगे तो तुम्हारे वास्तै wat अस्बिकाद्त्त 
aaa जवाब देने नहीं पाया था कि रूरखतीने कहा कि 
भाई तेऐसो वाहियात बज्ञरूरत Vig क्यों लानेजगे यखु ना | 
खिलौने में क्या सजाहाताहे यसुनाने कहासाई जान खिलौने | 
से खेलेंगे आर ताक्नचेपर रखकरके तमाशा देखेंगे ओर दि- 
यालियोंसे साराघर रोशनकरेंगे सरखतीने कहा जा दाएक 
खिलो ने पूजाके लिये आवेगे उनके। ताक़चेपर रख दे ना और 
न्वेतन्य लड़की खिलौने से नहीं Saat और न अपने हथ से 
रोशनी करती हैं यसुनाने कहा कि रोशनी हम अपने sag | 
नहीं करेंगी सिश्वायन करेगी जब tiga जाजायरी ततम 
. देखंगी सरखतीने कहा जब तुनने राजनी अपने हाथसेनडों 
को ताजा रोनी avg में हेरी उसका देख लेना जे rea 
बीस चिराग घर में बलेंगे उसको तुम अप्रने हाथ से बालना 
और सुने खिलौनों से खेलना बहुत बुराहाताहे हमारेसैके 
के महल्लेके लड़केंसें से एक लड़का एक बड़ खिलौने से Sa 
रहाथा एकवेर खिलौना हाथसे छुटकर पेरपर गिरपड़ा एक | 
महीनेतक वह लड़का टठनसका और एक लड़की सारीरेश- 
मो पहने ga ढीलो बार रहीथी at चिराराकी सारी मे लग- 
ु गईऐसो आगफली कि लागबक्ता न सके वह लड़की जलकर 
मरगई पस (र खेल अच्छ नही और तुम अन्य | जानका हाल 
दखतोह कि Seay यानहों यझुनाने कडा उदास तो हैं 
सरकतो बाली कि फिर तुमने यह वी शोचकिया कि क्यों उ- | 
प क 004 कि नहीं मालम सरस्वती बोलो वाइ 
र्‌ हतोहे कि अस्झाके से बहुत चाहतोळू' as | 


नाने पूछा अच्छा भासीजान अस्या क्यों बाय अच्छा भाभीनान अन्या मयो दास हैं सरखतीने | क सरखती ने 
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कहा खुचेकी तंगो है महाजन उधार नहीं देता इस शोच में 
हैं कि agar fem tat के लिये इठवरोगी ता कहां से मांग 
करडू गो यसुनाने कहा कि अच्छा हमनहीं लेगी सरखतीन 
कहा तुम mr प्यारो बव्हिनहे| और यसुनाका गले से लगा- 
कर प्यार काया अश्बिकादत्त चुप बेटा SIT यह बातें सुनता 
अषा जो किताब माक्लूल थी उसके मनने सी मानलिया और 
उसी समय नीचे उतर कर साता के पासगया SIL कहा कि 
aa सुना है कि तमदीवाली के शोचमें SH है। से भेरेलिये 
तुभ कुळ शोच सतकरे सुकके feats ओःर रोशनी के faa 
कुळ न चाहिये ओर यमुना शो aval है कि में भी नही - 
ana गी खुर्चको एक रवन्नते! यों wast चेर दो रुपये से 
सबसामान सरब्बतोने करलिया और मेजने-सिजवाने के Fg 
सरस्वतीने आप बन्‍्दोवस्त किया जब बाहरसे Far आया घर 
में ठहरने न दिया आदमो देकर बाहर निकला आर इसन 
asia कह।कि इसका फ़ला नोजगह पहुंचादा जिस २ के 
WHAT था सब नास बनाम पहुंचगया और दो रुपयमें अच्छो 
प्रकार दीवाली BIS Gal मिथायन यह बन्दोबस्त दे खकर 
want gaara fa उसकी बड़ी CHF मारी गई जितना 
WIECH आता aw सब लेती और जो घरमें होता उसमें से 
आधी तिहाई निकाललेती चार सब हंडियासें अरके महीने 
तक फांकाकरती दोबाखीके बाद सरखती के बापकी अवाई 
हुई ट्शढ्नि पोळे दीवाकीको दे NEA कांगडे से घर आया 
सरखतीने पहले से अपने बाप फो अबाई सुन रक्खी थी चर 
सासु Are पतिसे secuar था कि जब तहसीलदार आवरा 
उसोदिन में उनसे मिलने नाऊंगी जब सरस्वती ने बाप का 
ानाखुना तुरन्त डाली मगा AIS At बापने Nas लगाया 
और देरतक ऋऊअपएगनपछते पाछतेरहे झर ASI तुम्हारे लिखने 
कैसुआफिक Seen andar was कलया पस्साँससघी 
साहब के लेकर यहां पहुंचेंगे उनकी एक चिट्टी भी सुभा का 
राइ में मिली घो सस साकत क राखु गा मिरा दे दाग 


8२ | al Saw - ae 
रातभर और अगले द्निभर सरस्वती अपने Was रही whe | 
gia समय पिता से कडा अगर आज्या दीजिये ते ना 
चलोजाऊं वापने कहा अथी आठ सातदिन और रहे =i 
समधिन का कह ला सेजेंगे सरस्वतीने कहा जमा आप कड. 
जैसा में करूं परत अव्वाजानके आनेसे पडले घरमेंलेएाहे/ना 
उचित जानेपडताहै पितांने शोचकर कहा हां यह बात ते! 
शोक है अथात सरस्वती बापसे बिढाडाकार घर आ usa | 
aaa (ea ऐनभोजन के समयपर पशिडत शंकरद्त्त अम्बिका | 
Sah बापअ्रचानक WSS ये राजाजयसिंह रईस AAT 
के सरकार में सुखुतार थे पचास रुपये महीना उनकी तन- | 
सह मकान और सवारी रईस के fap था देख शीदत्त सर- 


स्वतोके लिखने से आगरे गया और सरस्वतोकी चिट्ठी झं क| 


रदत्त का दिखलाई शंकरंदत्त बह. को चिट्ठी देख कर ASA 
आनन्द ह्या और यों श। यद्‌ छ ही भी नखेतापर' तु aware खने 
के शौक़में एई ससे बुतकह सुनकर छट्टीली और ईचरीदचवें 
साथडह़ये जा किसरस्पतीने पहिले at सखरेका नहीं दे खाथ। 
MAX मारे केठेपर जाबेठी अब्बिकादत्त की सात।वो। यह 
aaa था कि थे क्योंकर आगये राज साजन के पीछे बातें 
हे।नेलगी पइत शंकरदत्तने बीबीसे कहा कि सुनो सुझकेा 
ते| तम्हारी छोटी बहने खींचकर युलायाहे और सब Tara 
चिट्ठी का ओर ईश्वरीदत्त के जाने का जारू से बयान करते 
कहा कि TEM बुलाओ सास काठ पर गई wear साथ ते 
आई सरस्थतीने STAT W ककर प्रणार्मकिया आर बेटगई 
oe el झुनो बेटो हमते निजतुम्हारे बुलाये आगे 
> तुम्हारी चिट्ठी देखतेही इमाराजो बहुतप्रसन्त wat पर 

श्वर तुन्हारी अयटोय बड़ी करे और सचकरके अबच मारे 
घरकै अच्छ दिन आये जा तुम इमारेघर आई और सुभ 
Wtratsat fa अत्र इसघरके Hates fat कल जा परमे 
ने ME तुम्हारी इच्छा के सुाफिक बन्दोबस्त 
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मिलने बल ने के रहे फिरदो चारदिन सफ़रके कारण से घर 
के ara काजके aw कुछ व्याननकाया एकदिन बद्धकेरबुला- 

कर पाच बंडाला और लच्झी मियायन के बुगाकर काकि 
सिपायन हमारे रहते सवव्हिताव किताबवारलो जिस रक्ता 
लेनाडेँना है सबलिखादों किशोच ससभागर जिसकाजितना 
उचित हे।बेदियाजावेऔरजोब क्री रहे SBM ATS TAT कर दी 
जाय सिश्रायनने कहाएककाहिधाब हेातेमेंजबानी Mares 
cag बलिया बजाज कुंजड़ा हलवाई तभालो सग का Bars 
, छ्दामोलालकारिसावअलग हैजिसके। जितनादे नाहे! FRAT 
दीजिये देअाऊ आपके नामजमझ हे! नायर पण्डित शंकर 
दत्त सोध साथ थे SAR तयार FAY सरखतोने कहायोंब 
हिसाबढे AG क्या KAT AATTA TCT क का कर्ज । दया फ्तहोतब 
डंसकेशोच समझकर देंनाचाहिये fagraa ने कह! भोजन 
बनाने से छुट्टी पाऊ' ता हरएक से पू essa सरखती ने 
कहा पू'छत्रानेस व्या होगा जिसका लेनाहो यहां आकर 
fears करजाय सिश्वायन Restle Da आपनेते। एकबात 
कहदी AT कहां २ TAA fart और वे लोगअपने काल 
धन्ये से कातळ डी पाते हैं जो सेरे साथ चले आबेंगे सर खतो 
बोलो सिंत्रायन केाई रोक २ Hisar जानानही है एकदिन 
कोंबातहे जाकर बुलालावो शामके TAT AT बंदोबस्त हो 
जायगा तुमत्राजयही कामकरोओरर लेने TIAA देनेकानाम 
सुचबार STS आयेंगे छद्ामीलाजतेदी केश नाजिश करने 
MIC क्षे गयाथा जहां आते क्या उसके पाऊं की मेहदी 
fag wrap औ रट्र कौ तह बनियाँ हलवाई carey धबइसी 
गदीमें रहतेहें fay बजाज और छदामीलाल टूर है उनके 
कलपर रक्खो फट कार fears आज हो जाय मिथायन को 
fad) तरह सर्जों नयी किडिसाव डे परन्त्‌ सरस्वती नेबाते! 
में ऐसा ट्वाया कि कुछ जबाब देते नबन पड़ा सबसे पिले 
हलवाई आया पूछागया कि तन्हारा क्या. परानाचाहिय/ह ल- 
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नांसनहो सिराइूमो-घरके नाससे तुअ लाई है! SIC Hw व्या 
क्षायदाथा Ta दृस्त a yah नास लिखता चार सुआसे 
Hic fas} सरकार से ६ 


जेकहासिठाईकी रकसरइकेढो ATO MT बतायोगक्ष दूसी 


खरार TSAR उनको MIATA aT ओर र कह व्य 
ऐमाही तुलने दुलियांसरका VT दूसघरपर कर cay हल 
बाई BT चुका तो कुजडा आया Gad वहा परिछितजी मेरा 
ला शोधा डिसाचहै दो आने रोज़ की तरकारी अच्चि का दत्त 
कीमावोजी अरेसेर भरतरकारी बेरेघरचःती है दोआनेको 
Si कुजडा बोला कि सेरी टूकानसे मिश्वायन तीनसेर लाती 
है मिश्यायन बोळोहां तोनसेर खाती हु' सेरमर तुम्हारे नासते 
STAC अपनो बटीकै वास्ते सेरभर दृसरे घरके वास्तै | al! 
Sans यह लुआ। सबतुन्हारे नाझ व ताता है कु नु से काहा 
Wages बेईमान wars इरीघरके नाभरेलाती रही और 
जोरुपय।सिला Tas मिला तेली तमे।ली का फिसाबहुआ | 
ते उसमें भो बहुत हालत निकला जाहिर छअाकि लिशायन| 
इसझोघरकेसोरेलें SINT ओर दोतीन पड़ो शियो के: घरपरे| 
करते द्र इसीघर के aTag सोदालाती 3 ओर Fae घर बच । 
छ छालतो गज TAA फुटकर व्हिहाव भगतराया अब aad | 
मसाज और छदाभोलाल का हिसान रहा अख्बिकारत्त ने 
SP विट न दाम Ase Gengatti Initiative CHORE Ss 
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नैेचपक्ेसर खतीसे ws re पानडो Ta [aA aa भा गजाय सर. 
खतोने कहा घएवार लड़ते बच्चे छोइआरवाहाँ साग जाये 
rei TTR रोरतदार Brat 1७ खळ परतु Cal दा रतढार 
डतो ते क्यों ऐसाकाम करतो Gfarm दूते चौ जारी 
Gaal अवश्य हे कि बाहर आते जाते जाई आदसी द बता 
we q करदसने अपने CAAT करके! असाय अयथा चपके 


CS 


ae fear fa मिश्वायनके। आतेजाते दे खते ए है। जवखान 
से छ्टी क्षिणी और लिशायन चपके से उठवार बाहर निकळी 
Al. भोला HAC शंकरदत का पोछे २ हुआ मिसा. 

TGA अपने घएगडे और बहा से कुछ aad दवा सोधो 

HAH समा[नपर जा उतके आवाज़ दी बभाज घतरा कर 
बाहर विकला चेर ag सिञ्चायत तुस इस समय कहा 


रे शिप्रायन ने कडा पग्डितकी आये ह्ये हैं जित २ 
Fare सबका हिसाब त डै Gaga भो बलाय Way 
एसो बात मत करना Ta मेरी ससबादू शा UA न्‌ नोड! 
हिंधाब में तुन्हारो शसताद्रे को व्या जाल डे WAT बोल! 
चायतच्ताजा दुर जानते हो लालच बहत TBAT हे सरकार 

sure मेंगें अपनेलिये भो तुम्हारे टूकानछे को २ शट! 
नेनसुख दरोेप्तलेगई TA FART AMAA तुम अपने TW 
way Su डा मिसायनने वाहा Baa इस ससय (माव 

ने की खुधनडी परंत दोचाए्याज FC IZ नेनडकन 

सकेंगे AU EAA चार चडिया साल WIS 
SAT पन्द्रहेसपय 


afq GIT एवाइपया कंस शासयया 
भरे aq HAA दना चार टोचा श्झश्पया जो सर Aa at 


az 
निकलेगा देने RT मोम छल TAA कहे! ज्यां तुमट्ती 


i ay 
Via खेताङू परं वुरातम WAIST बको खाता द 
बेदेखे Wl स।ल्नम्नडे। म्यागया है ओर क्या पानाछि सि 
कहा दूस समय खेरी GAT हुन 021 22 हना 
बचाओ फिर बजाज से विदा हा स. bi age 
Ws alae भो आय नै हा वी शो Sq खा (की 
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fagraa तुम avi आई सिख्ायन उसके पांबपर गिर ust 
ओर कहनेलगी किसुभाखे एकअपराध हृूआहै ळदामोलालन 
कहा वह क्या Bat fanaa बोली कि हम बचन दो किसे 
ज्ञमाकरूंगा Al में करूं छद्ालीजालने कहा AAT कहे 
सिमायनने कहा चार मडहो ने ga पण्डितजीनेआगर से सौ रूपये 
` तुमकेामजेये बहनेरेपाससे खुचझेगये सरकार जें डरकेमारे 
सेने sitet avifaat अब पिडित जी चाये हुवे हे तुमका 
हिसाब के वास्त बुलावेंगे में इसरुपयेका ठिकाना जगाटू'गी 
तुमंयह सतकहना कि Aa यह रूपया नही' पाया छदाली 
लाल ने कहा दाचार रुपये की बात होती ता में छिपा शी 
देता THF सोरुपये ते। भेरेकिय छिपनहीं क्क सिथायन ने 
AE क्याजाना सौरुपये का सी Aer भरोसा नहीं छदालो 
लाल ने कहा सु cease fa तुन्हारा एक कौड़ी 
का भी मंराधानही जिसघरलें तुमने जन्झ भर परवरिश पाई 
आए Set के साथ यह waa काया ता दूसरे के साथ तम 
च्‌ कनेबालो हा मिखायननेकइा इलालनब TERT आता 
pea EN कै बरी चनक ते छै खेर जो तुमके सुस्हपर 
एदा नहीं ता खा यह मेरोबेटीकी पड'ची और जशन 
ae छद्ामोलाल ने कहा यह सुआमिलाकी बातहे fea 
०० य 
त्त Taal हागा लिञ्चायन ने कहा अरे 


ee ठा ल 


लाला ऐसा ह र मत करे अभी चारमहीने BY दोनों | 


No 
ale नद बनवाईथों सौ सवासेके लागत को है छ्द्‌'मीलाल 
न कहा इसमें बुरा मानने की क्या बातहे तुम्हारीचीक्ष रौ 


SA 
को है या दोसौकी है कोई लिये योड़ाडोलेता है तौलानेसे | 


जितने की ठइरेगी 
माल 

के सिथयन लो a An डाजायगी यवहसबबन्दोबस्त कर” 
न लोटयाई आर परिडतणी 


के नौकर ने पांव ढा” | 


बने (| ल्न रि ~ 
न सं यह सब छाल पस्डितजी से बयान किया अस्बिकादत्त | 


को भाताके सुखसे सर 
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खतोके भी मालसहुआ भोरह | 
। मालमकहुआ भोरहुआते। 
अज्ञान और छट्ाभीलालबलवा येगे डिसाबभे कुछ तकरार | 


& al ढ्प्मंण | 58 
हे।नेगगों सिश्चायन-बढ़ चढ़कर बोलती थी बजाज ने कहा 
ल बुढिया स्था बड़ २ करतोहै उठाओ अपनी चूड़ियां दते 
पन्द्रह रुपये की बताती थी बाज्ञार में नौ रुपये की भा कते है 
फिर छटामील्ान ने पड़चियां और कोशन निकाल सामने 
रखडिये और लिश[यन से कहा यह साल पचाघका अंकता 
है और wart काय का नहीं शंकरदत्त ने बज [जन और छ- 
दामीजाल से एक क्यों भाई यह wal चीज्ञे हैं तब 'दोनों ने 
रातको कह [नो बयान की खस समय लिय[यन के मुंह पर 

“ माजो लाखोंजूतियां पड़रहोषीं जब वहिसावहेगया तेए झं क- 
tea ने Saar सपया निकाला Ar जितना बाजिबी था आर 
धा २ रुपया सब का Shear और कहा कि मोने Gar से 
रुपया संगाया है दृश पाँच दिनसें at जायगा तो बाकी भो ( 
feararaar सत्रलोगों ने पूछा fa जा मिथायन के am नि- 
कला बह किससे खें wage ने कहा कि 'मिखायनसे हि- 
साब की ख़बर सुनकर जयजयत्रन्ती डाको पर चढ़कर या 
Us ay और सरखतीसे गिल्लाकिया कि mia तमनेसुभ के 
खबर न की सरखती ने कहा अभी ते! वहिसाबहाताथा aa 

यह हताच हे।च क्ता ea वमका खूबरकरती गज्ञ हिसाब 
डाजानेके पोळी शंकप्द्त्त ने मित्रयन से कहा अजोइनका 
रुपया अदाकीजिये भिश्चायन ने नीचे आंखे कर कहा मेरे 
पाव बेटे का गहनाहै Tat यह अपता २ समभवूभक अ 
का तमाम गहना ता FAS हलवाई बनिये बजाज तभाल 
के हिसाव में आधे दामेंपर बिकगया a सो स्‌" . 
पर्थेक वास्ते रहतेका भो पड़ा Peay करनापड़ा लिखा पढ़ी 
पक्ष कागज्ञपर STAC चार भले आढ्लियौं को गवाही हा" 
गडे dated ने सिञ्चायन से कहा बस अब सी प्‌ 
apica gad की निसकहरासबेदै सान काहमार घरमें कुछकाम 
नही सरखती ने कहा इनमें नसकहरामी के सिवाय एक 
गुण और fat बह यह कि घरमें बिरुद्ध डजवानेकी यल में 
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कहा कि बहू बाइतीङै किँ सेरे शरम द्दह बाल तो सहो | 
कभ तूने ससे कहाया आए कव मेने दद शिका बहाना 
क्रियाया सिश्चायन ने कडा इलहिन तुम अटारएे पर पाठ 
, कर रहोघी नें कोठेपर गई तुसकेर पढ़ते देख उलटी फिर 
आई सरखती ने कहा दर्द fate बात अपने सन से बनाई / 
लिश्रायनने कहा जेने शोचा कि wala अवता तुमपढ़र ही 
है। अब कहा चल्छ में शिर खपाओगी सरस्वती नेकहा भला 
पहाड्ज्ञानेशी बात Ga किसग्रयोजनसे कही थी मने gaa 
सलाह कीथी या दने GRIT कहते खुनाथा इसका कुछ उ- 
तर मिञ्चायनका न आया फिर सरखती ने इश्तिह।र निकाल 
परशिडितशंकरद्त्त के सामने डालदिया और कहा देखिये यह 
सियायन आपतेए-सइल्ली के फाटका से इश्लिहार उखाड़ at: 
लाई और मकानपरलगाया और आपही अच्याजानसेदौ डी 
कहनेगईकि मह(जनने नालिशको सरस्थतो ये बातें कहती | 
जातीयी ओर शंकरदत्तका चेहराऋोषसे लालङ्षा हे।जाताथा 
उधर जयजयवन्ती दांतपोसरही थी शंक्रदत्तने कहा तमि ।- 
यन gaat निकालदेना काफ्नीनहीं है तू बड़ी बदंक्षात बही 
है यह बाहवार अपने नौ करका आवाचाढी अर काकि ae 
नेश इसपापिनक्षा घानेसें लेजाओ चेर पर्चेमेंहस इसकासब | 
हाजलिख दते हैं. सरखतीने शंकारट्त्तसे कहा बस अब जाने | 
दीजिये fo faqias से avifa wa? अर्थात eae 
= कारच भमिश्थायन निकालीराई जब मञ्च यनघर 
US Aid vet बोको क्यों नंन'कडतीधी कि ~ = 
लू मतमचा सौ शातता ee FAM | 
10 tar न $ | 
जे "> aie ५ दु 2112) [तुस कसको सानतोथो अच्छा छुआ 
Sten वा ws ogre मे ak गहन गा 
घरले तुम्हारा — के बन चुकी Sst ले 
हाते किए Gwe कय | 
मन र । ae. इसप्रकार से परमेश्वर २ करके 
aaa निकालपाया जपमिञ्चायन इस घर 
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सी ढ्खण। - 
शे निकालगई ते सरस्वतोने बापके पास ण ve 
af re नेको फिर ग्राजञा 
खाहो भार आनन्द परबक बिढा हे! सांताके घर चाई Are 
यात (eae @ बराबर AlATA घेर CTY [जित बातसें नापसे 
तसा SG नो थ सबत्तो बापने फळा मिछायन निकाल र सरः 
खतीने कड़ा चापकी Art यह सवकाम fafsea न बढे 
भाई आगरी जाते न अब्ाजा न अति न यह वर्षका जे खा ते 
rar न मिथ यन निकलतो बापनेर छा अबबन्‍्ह।बच्त घरका © 
THA तारेख गा सरस्पतोन कहा क (TATA 14 AAA म 
दृधरचेली आई परांतु अब बन्डोबखक्या कठिनहै इूस्तोमिशा-' 
यंजकी MUN अवसे सब टेखभालल गी दे बीदत ने पूछा 
झार वाहाव्या २ वर लेंवरमें तुमने नई जारीकी सरखतोनेकहा 
अरि मेने ae देखा भालळानडी अआदिहीसे भिशायनका कः 
गडाड गया अव इराइ है कि हर एक बातका VAT आर 
बन्दोबस्त करू और आपके चिट्ठी केदार ख़बरकरतेरहछ गो 
देवीद्तने व्याह QE से सरखती को दश रुपया महीना 
सुक्र पकर दिवायासरखतीस GAT अगर तुनकै। खच alas 
कीफ़रचतीहे ar a कळ “GST तुम का दताणाच सर स्सतो 
न कड़ा बको TWAT झर दो eras SIVA ae AI आज 
तकके सवरूपयाजेशें पासजमअहे AMAT कर A वयान क गीं 
झार जब &योजनछणे गा तबआपसे मांग छा गो WA बा पश्च|बढ्ा 
३7 सरस्तीने ससुखनस धाकरदेखाका सासद val व 
रहीहे सरस्वतीने अआखुय से Wats Waa काई सि” 
ननकहीं रबी गई साप बे को आन क्षाते( MAT पर तनः 
खाइसुनकर हिय्याउनही पड़ताक। aay का नौकर रखिय 
आीबरीबीमसगरअ'ठ्य नेम होने SIT जी सब नौकरी 
की अब छे! मिमायन BINS खानाञ्चे।र दो. सपयेस कीलका 
Maas? लेतीसैन ठः्हारिचाने प्र सक्या यास. समत 
सिञ्चायन ते! एकलेरे नज़र के FB परंतु द्र साहावर्ह थी 


अधिकर्मांगतीडे रामककीवी झोटोष हिन्गुलताता हो 


IAA मुझसे कहाथा fa 


me TAA | ay न सत si [न तदेव्दे ॥फकाट नपा, ri Initiative 


ट्रे St दर्पण) वि 

काई अच्छा ठिकाना डते।णुलब(सा नौकरीकरनेका मौजूद चै 
अश्विकादत्तकी माताने FRIAS क्यदरसाहालेगी सरती 
ने कहा ASAT अपने खु'इसे तीनरुपया रोटी मांगती है acy 
ससझायसे दोरुपये सही नेपर शायद राजी शोजाय alsa 
दत्तकी साताने कहा कि दोरुपया खानादेना हे।ते।हरसा- 
` नद्त्तभिशकी चोक अनन्दीचिरोरी करतीहैउसी कान र्सां 
. सरस्त्रतो ने कहा उसको तो सं चार याने महीने परमो न 
wal अस्विकाद्त्त को साताने कहा कि बेटी क्यों सरस्वती 
ने कहा पड़ोसका रहनेबाला य।दंमी बुरा आंखबची और जो 
MITTS ICH जाकर रख अद जब घरले घर मिला है ता 
इरघड़ोइरभानृद्त्तकी घरवाली अपने घर जायगी जार क्या 
आश्वय है कि Waa अपनेघर रहे अशि कादत्तको माताने | 
कहा श [लिकर faq को खने अपनी बेटो/र 'सक्कुअं के 
लिये खुक्षसेकई बार कडा झार रामकुत्रंरिते गोलदरवाची | 
में रहतोहे सर स्वतीनेपूछा बक्छो रासकुअंरि जो अच्छो भांति | 
| लि कोल की साताने कव्हाबनोठनी क्या 

रहत डि छई है कपड़ो पहिनने का कारा शोक़ है 
Er आदमो नहीं रखना चाहिय अम्बिका | 
i . है शालिकरामकी नोरू नौकरी करनेकां 
Tats सरस्त्रतीने कहा 

त्त > 

ब re he 
करने के। दो २ होंगे अम्बिक्रादत्त की 
माने कहाकिर Bre Hsay मेरे चित्तनहों ती 

ने बहा देखो उसी गुलवासाके बल प oP 
साका वला ऊ ^ अस्बिकाद्‌ त्ष की 
।नेकहा किड्रमान- 
लना कठिनहे इनक्षोगोंके 
तो बव सीको आठआना 
न ण्यात वी न क्र > है उससमयते। साख बहुओं | 
SE NR मनाशी भोजनके पीछे सरस्तती यमुना 
आह शा अटी परचकीगई जमतकूपणिडित wate 
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घररडे सरस्वतोने काठे परसे उतरना बहुत वास कर दिया 
था fom सुबह शासनीचे उतरतीधो बल्कि यसुनाके भी मना 
कर दिया था कि हर घड़ी नोचे मत जाया करो यमुना तो. 
लड़की थी चसने छा अच्छी साभोजान क्यों न जावे सरस्थती 

ने कहा बड़ोंके सासनेहर घड़ी नहींचलते फिरले खानेकेपी क 
घरकेडिसाब किताब में शह्ल रदत्त खे क्र घरवालीसे लड़ाई 
हेगनेलगी बीबोकी यह शिकायतथो कि तुसखुच बहुत घोडा 
देतेहै। यहां शादीब्याह बिराढ्रीका लेना देना आनाजाना 
सब सुके करनापडता है शङ्करदत्तकह ते थे fa वोससपया 
मोना थोाहानही है तमके! घरण॒ हसी करनेका ढंग नहीं 
है दूतनेमें शङ्करदेत्तने यंसुना का पुकारा यसुना अड कडा 
अपनोभाभी के बुलालाओ सरस्वतीने बुलाने की खुवरखुनो 
ते7 आशय में हुई कि इससमय क्यों बुलाया यसुना से पूछा 
क्याहे।रहा है STATA कडा लड़ाई BITS है सरस्वती गई 
से शंकरदत्तने बाहा क्यों बेटी अबघरका WATE कोनकरे 
शा सरस्वतीने कहा अन्य़ाजान करेंगी जिसप्रकार अब तक 
करतीथीं शङ्करद्त्तने. कहा दूनके बन्दाबस्तक्षा दे खलिया बीस 
रुपया मीना जिसघरमें आताहे। उसघरकी यही BLA है 
fa न अच्छाकाडे बतनहै न इज्जुतकी WENT जा किसी 
समय एक PAS शरबत दरकार हे।ते। परभेश्वरने चाहा 
उसका सामान जी Ia a निकले सरस्त्रतो ने कहा अन्या 
जानका इसमें क्या TTT है लच्छी निश्चायन ने घरका सत्या 
नाशकिया प्डितशङ्करद्त्तवाले इनमेंग हस्पीके करनेकी बडि 
Sarat सिशायन का क्या दावा था सिखायनना करी ay 
घरकी मालिकनची सरखतो ने कहा पञ्चीस वर्ष “का णव खु” 
राना नौकर लटनेपर कसरबाधेतो उसके धोखे के कौनजान 

ear हे ऐसे पुराने चादमोपर तो शुबहा क्षी नही VT सल्ला 
शंकरट्त्त बाले तुमका आखिर शुबह्ा SAT यान est 
सरखती ने कह FRAT क्या WISE AT उसको शामत शक 
बुरे fend कि उसने. चके छोड़ते अपने उपर ख क 


ae (०-0. In Public PoE An eGangotri Initiative 


Ge qT ewe | 

~ ~ टर Ce a छ ने केल द्‌ = > 
Laat सासबाखे पचारूमं दा तम अपने अकळ दमक वास्ते 
तीसरूपया रक्सो चार यहां gags जिये बीस रुपयो शंकर 
Me A pe £ FEC i, a. ह 
इसने कहा घरवा खच बाहर का खचली बराबर हो रक्षा 
EN ~ Soot teen = NY - fi > 
व्ह दुसने ते। sea अकेला wae विय और सिरनतगार 


ते om न rat ड i — = चर Sos >> <= See Str ea mas र 
सबारी लकान कपडा लता नो ता Lala के PRA कहा 


fi Se ~ = ७००० क > ० Sa a 
क संवारो र 'अंकान Ar सरकार से faaay छै शं करदत्त 


प 


फायद्या जितना मिलता है परमेश्वर का श्न कंदे! यह Ra 


हमारे नजु दो क हजारे के TAS सासने HET Sawa 


तो इस बीसमे घर avy चलता | सुनकर सर खतो ने gre | 


का रोका झार शंकरदत्त से कषा झाप चाव्हिय Fr रुपये 


और कमदी a जाकळ APR मी, 
Seen परत लेकुक दीजिये सचीन र भिक करे 


निसससय पसो नहोहाताते!उधारकनापडतांडे Se Swix 


Tat CY | 
स. वरना रहोस हो बरकत मी SERIA शेकरदत्तने ना 


हिंदुस्तानी सरकार में तलब मिलन का TAC बहुत TUS 


लब सिलतोडै ga कारण 
छदामोलाल से मे कह 


करेगा से टो = 

i ET re भाजन बनाणाइयेंगा ता बसे 
त न कहा नहीं सूद बया लेगा 
१ दे ot 3 का wz f ~ ~ यि क्या a गा 
eee न इसका लेनटेनकै बह से कस भा जा यों 
bie ae Saas इसअकार-वीसस्पये लना 

र्य पर त अचिकाङ्त्को माता के अर लगा स 
AMM Mae सरख तीस, ससे भ 


fi र्‌ > सॅ >, oc Lear » a> ae eT 


कीजिये , ते 
MASTS पर्हितजीते। तीसरुपये से कसमें अपनी बि 
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गत ga नहो रख पज्ी सुख्वतारी को नोक तेल पहिल Ar 
छर ने अासढ्गो नहीं ओर जो करै, भी ते पश्डितजो क्यों 
लततग ATA Ss प ai Wace a [र Spratt कपयाच क्ष 
अधिन थी आयेते:उचित नहीं ayaa सुनकर सासचु १ह। 
 स्ीऱ्सरण्बतोन Tata fanaa के GUHA आर क 
सुनकर TT सपया खानपर UG बार (बया वार जता fea 
fa गनंचासा कोई ऐतीवात नडे Geis भरेासम फ़रक 
us जित्प्रकार तुम्हारी बड़ी विन हमारे जज मे रती है 
SAY प्रकार तुत रहना FAAS न HIT बटो -भराबान डस 
Ny ala देव कि Ws -भाजपर नर करू AQAA हा ai 
हुम मे मांगकर छाक WIS जॉनता क- चखना दाण सस” 
MAB. दूसरे दिन शं करदत अहगरेके Faget और TRIG 
को MET ATG AT इकट्रोभ्रंगवाली और VATS HX 
cag fa qu समय पर इर एक Gea राखतो थो मिच! 
afaat BATH, दाल MITA, TS, CHS” WAT, ITT 
ar aa, WIA, UWS BLATT व्हरयोज वक्तपर AAA 
नातोफीःमिख्ायन-मिलायार घरे छः प्रादमो थे erat चून 
Spat At Fs अर दोभा!त बी तकोरी र 
खेती Paes दिन aE gas रोर मोठे oe 
केज्पकने का साझेनज टा acs Ape pee = aS aa 
चाशनी दार, ATS say नाना का का सका ८ ड 
प्रकारका सुरव्या बमा CesT gan शिवाय cae 
नो Wad, शिक HAYA शज As ना ४ 
शबेत,फाणजसा की THe बोतख बनाल habe aie 
रूरी साम!न घर में सॉंजद्रहा करत! था कड See 
Hoes से ra खुच नही Brava पा हि न 
न चाड बता 
जा aad विर एला विल आल बाय 
लिया दोसंट्वा बन ये गये दा खालमा pag eae दो 
ठरोसं बहने को चौकी पुरानी ब्राड x aa रुपये = 
aa तैयारद्ब खुलासा यहे कि TTT " 
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घरकी बड़ी रोनक्रादी हर अस्तु में बन्दे बस्त और ऋरचोज़ म 

किफायतके द्'्खुलादिया wan मिशायनके waa में यसुनाके 
वास्त दोचार पैसका नित्यसौदा बाकारसे आताचा इसा स्ती | 
कि रसोई में कुछनहों aware अब सबेरै की card छो a5 

बन्तजाला था बह तोसरे पहर यसुनांके खानेकेलिय रखदिया । 
जाताथा कभी agar का बह खाना दिया गया कभी नमक 
पारा बनादिय गये अर जो आठवे ढ्शवंड्नि यसुना काशो 
चाहा तो बाजारसे कुछ मंगवाद्या गया इस घरसे नन्झभर 
भिक्षुक का एक दिन चुटकी आटा या किसी अपाडिज को 
आधी रोटी नहीं मिलतो थो अब दोनों समय टर दोड्यां 
फ़कोरोंके HS जातीहें घरमें जो असबाब TSN से साग 
मुलको तरह से पड़ा रहता था अब सब वस्त ठिकाने लगी | 
कपड़ों की गठरियोंमें तो कपडे. अच्छ प्रकार ae किये |g | 


0 zal ट्प्प्णा cy 
करतेड़ें बाप ते दृसकेवाहररहते थे बढ़ भाईसे fad अढाई 
बर्ष की छ टा रैथो इसलिये अस्बिकाट्त्तपर बडो भाईका दबाव 
कमय] पै हशास अस्बिकादत्त सबक पढ़ लेता था और फिर 
` अपने हम जोजियों में गंजीफा शतरंज चोौसरखेला करताथा 
' are दफ़ाखेलमें ऐसामतरूफ़डाता किपडररातगये घर आता 
- सरस्वती के यइ हालते!मालमथा पर'तमौक्गञज ढः ढ़तो थी क्ति 
ऐसेंटबर्से कह नाचा[हिय कि बुरामाजभ नही एकाट्नि बहुत 
' रातगर्ये अस्मिकाट्त्त्ाया are शायट्बाक्ोजीतबार याया 
_ याङ्र्ससे खुशय/ आतेके साथमोजञनमांगा गुलबासा faaraa 
खाना गर्म करने दौड़ी गई अस्बिक्ादत्त समभा अमी मिञ्रायन 
 पकारःहोडेपरछा मिश्वायनअभीत आत॒स्हारी हेग चो चुल्ह से नही. 
उतरीसरस्वतीने कहकर बेरठतरकर चढचकोडे ऐसे समय 
_ तुसभोजनकिया mast किरसोाईँ ठंटी हेकरमिट्टीहेजाती 
है Tatar उपाय व्योंन'हीं करते कि सेरे भोजन कर जिया 
करो तुम्हारे दृन्तिज्ार में अम्मा जान कासी नित क्लेश हेता 
है अस्बिकाद्त्त ने कहा अये तृमलोग सेरे आसरे बेठे tea 
है मेते जानताथा कि तससोजनकरलिया करते हागे सर- 
 खतीनेकहा पुरुषों के पहले खरियोंका खाना कब उचित है 
अस्विकादत्तने कहा दो चार द्निकी बातहोते! कटसक्तोहे 
इसमें हठको क्या बातहे तस अजनकरलिया करे सरस्वती 
ते छसससय चपर परन्तु काठ पर अब्बिकाट्त्त ने फिर 
आप छोड़कर इसी बातके कहा सरखतीनेकहा आश्चर्य की 
“Was तुम अपने दस्तूर के ख़िलाफ़ नहीं करसक्को और va 
SUNS चार्‍हतेहा कि हम अपने दस्त रके खिलाफ़ करे तुम्हो 
सवेरे चलेअायाकरे7 अभ्बिकाट्त्तने कहा भोणनपानेकेपी छे 
| र बाहर निकलने के! शो नहीं चाहता और BRA ate 


~ 


Rar आतीहडे घरमें Fara कायप २ ची घबराताहे एस- 
BY 


Naw टेरकरके आताह कि भाजनके पीछ सेर सरखती 
7 कहाकि कामकार्य ते अपने आधीनहै अगर आदमी अ” 
Mamta बन्दो बठक क WAT BRM कामकै «एक पढ़ने AT _ 


र्ट नो erg | 
ae क्या कम है मं अपने a ताइको देखाकरती थी कि 
खाती राते तर्क किताब देखते अर जिर्साट्न Wart ख ला” 
ATARI बडा प्ळताबकियाकरतेथे तमपढनेशे WATS गाते 
डा दूनकारशा वेश TNS तम्दा रए जी घर तिर दै अस्या दशने 
कहा भरेर ब्यामनलगा ऊट" असो सब का पं ले ला छू या द करः 
लेतांडंसररुबतीनेकहा नहीं ATTA TAS रब ढास पढ़ते शात 
जिलद्नसिीयनकाडि साचकिताबदाताथा र अग्गाजान 
तुमसे teats पुछतीयी at तुम बअतानहीं THT सुआाशम 
ग्रातीथी अख्बि काद सने wer हिसाब दूसरी Vasa aa 
फ्रारवीपढाताह्ु उससे और featas क्या तअलुक सरस्वती | 
में कह प्रढना लिखता TAY बस्ती होता है नि अपना काढ 
कास ASAT न <2 aS साई say फरसो Tea पढठ़गय 
Gia नौकरी नहीं सिलती Bg काहा करते दें fa जचतम | 
fs ate Pactra ATT कचंडरो क्रा कामन सोस्पागे नौकरी | 
क्रा ध्यान अतकरो छोटामाई TATA मंदस में पढ़ ताहे Be 
व्हितावव्ितावक्षे seria fame हे।शिय। रहे और अव्या | 
उससे AST BUT और कह ते है कि चोर बच मद समेत ए 
पंटोर्ले! तुमका कहीं नोकर कारादेंगे whe grea ने कहा 
संदससें क्म डंमरआदभीरे[ भरती कस्तेङ्कै बेरी उमर असिक | 
S शरस्त्रतीने कह मदसले जाने पर क्या है यों शहर सक्या 
विखानेवाले नहीं है जितना समय तुम खेल कूट्‌ में गंवा ते हे। | 
आ fagat ante अम्बिक्षादत्तने कह। खतच्या सें दिन | 
रात Gade कभी घडी कभी दा GSAT घेठगयासरख्वंती 
ने वाह खेलना अफ़यन Hl चःट'हे थोडेसे was हे कार 
बूढ़तोजातीडे इहांतक fa लत परजाती है फिर छ टना कठिन 
VAIS USAMA खेल दोफड़े टूसरे अलुप्योंके पढ़ने और 
कामकी Wa Stas करनेसे राकतेहे कास काय के मनुय 
ऐसे खेत: नो wad fam लाग अलत्रत्ता इ सप्रकार दिन 
काटतेहें TAT नोमें जे ता दांबजोतनेसे मनप्रसन्बद्षाताहे हा 


र्ने agi at ARS 0. In I aie नाचे र जिसुग्रकार ड्सु आनन्द | 


Pane स्त्री Tay | cS: 
ye म मृ or ‘aq bs “ज sis 
को AX अड We Sal उसप्रकार यह दुःख भी नाहक का 


2 
Ware श्रार बंडया खेलले २ अपसमें सुफ़ नकी तक्रार भी 
~ RS से गि लमा माने SSR ue 
हैे।जातीडे सेवे सना ह मानो ते। इन ख रौं का Aaa छइ 
दो खागतन्ड रे सुहपरते कुछनही कहते परन्त पीळ ४ «ते 


ah alae a See 
ह परताक बांतंह कि तुसके। कोदे चाद मी-बलाने-आाया था 


सिचायनने अन्दर जवाब दियं कि बाहर गये है उभ पुरुषने 


अपने. साथव ले से avila सिया carrey र'कीकेसकान 
पर Faas शतर अके जमघट में मिलेणे Se ज(नकाशहर 
सं बडानामडे ऐसोजगह जाने से नाझ बढ हे तोह और aA 
अष्वाजानके अफ़सासकरते सनाकि Via Tae माग दो 
नुकं में कारे ऐसा न war कि उसतकेएईटखकर: जी मन्त्र 
हला घर से इल yeaa rae faqiat पढ़ (यो चा चकु ऋुपनी 
aaa पोछे ऐसा wee वि लिखना पढ़ना संक भलगया 
छु ये छो टे शेप बडे Paar खेल कूद से छ छी,नही बल्कि हमारे 
अब्यावेाणी किरोने इसको खबर कग्दी सकस wea थे अन 
aE Te भू ठि अगर एसो बात शतो. ते! BAT झालम 
Stat सरबती की नदीहत ने अस्बिकादल पर IBA असर 
किया are उ घने Saat जिजकुखः छोड़ दिया अब पहिले के 
 बर्निसंबत अरबी फारसीप्रर SUITE मेइनत. करनेलगा चार 
एंक दस्त रसे मदसेके बाइएडिसाव किताब ay रकभो सी: 
gar आारस््ष करदिया परसेश्व रये समय में बढी मळत दोहे 
उसके बं दोबस्त के साथ भरतने से अस्विकाद्त्त की इस्तादाद 
अरो ix फारसी की बहुत दुरुस्त Fh और fears 
र्याक्षी कीमी:कई किताबें तिकल गईं अम्बिका द न तेइप्रर 
_ससरूफ़ रहा सरखतीने एक ओर कारखाना इसी कोच मे 
जारी किया इस महले में! पण्डित ईश्वरी अप सके 
Riedy आदमी Peds शाद ते सस्कार SECTS 
बलिराम gee ata. थें ACR, घरबार SSN मेचे सन ह 
Gp जकार चाकर बड़ा कारखाना 
WEP में CoAT मकान बारा-नीकर चाली" + $ 


oo नभा प्रसादमहाराज्ञाः 
Sw पिष्ट इज्वरीप्रसादके कोट भान mare te छ 


= == 


ce qi दर्पण | 
कपरयता के सरकार में gear तक GAT Ga रहे जब डस 
सरकारमै दोवान TAIT! बड़ा अखुतियार छ्या Waa 
SAR ससभ्हकर नौकरी छोड़कर घरचलेश्राय नधा 
रूपया घप्भेंथा नौकरी की कुछ परवाह eal "हार रूपये 
क्री प्याउत शडर में खुरीट्‌ करली थो सेकड़ों रुपये माह- 
बारी किराया चला आताथा बड शानस रइ ते ये डग्रो़ो पर 
सिपाहियों का गारद अंदर बाहर तोच च mia आदमो 
नौकर घोड़ा हाबी पालकी TAT सवारीका मौ जुद्अयोष्या 
प्रसाद्‌ कोदोबेटियां थीं गुलाब RAT और सहताव कु अर 
गु.लाम कु बिपि त चं डी द त्तमे बटे सेव्या हो गई थी UCAS के 
Aes नासबापाक्रत कि मखुरालमें आना जाना बन्दहेगगया 
'सङ्षतावक्कुबरि की संगनी पण्डित रामप्रसाद दोवान महा 
राना रोवांसे ढ्हरो Brat डूम ख्ड़कियों की मौवी गुजबास | 
कु'अरि उस महल्ले में रडतोथो जिसमें सरखतोका सेकाया | 
स स इल्लेमे at सरब्ब्रतो को लियाकत का झुहठर।था qa- 
बाप कु अरि सरस्वतोके हाजसे खूब बाकिफ़थो कई मतबह 
छसके देखाथा gaia कुअरि अपनी छोटो बहिन सह- | 
ताब कु'अरि की मातासे मिलनेका आई संसारका TAT | 
fa ATL अआदमो दःखन खाली नहो और यह बात कुछ पर | 
RIC की तरफ से है जा हरतरफ से अनन्द हाते अदसो 
परनेश्वरके भलकरपेथी याद न करे च्रार न अपनो a पर | 
= दास समझ गुलवास कु अरिकी छोटी viva फूल 
कुवरि के संसार के सब आनन्द प्राप्तये परन्त्‌, लड़कियों क्षे 
तफ्सिढखो CFI बरतो थो उधर युलामकुबरि व्याह बरात 
कने के पोळे घर आकर बेटी थी इधर महताव कु अरि के. 
भिक्षा की बुनियाद ऐसो बुरी पड़ी थी कि घर में सब से | 
Perea न साताका लिहाज न बव्हिनःका दबाव न पिता | 
का डर नौकस्छै सा आप चिल्ला रडेहें चेरियां हे स पनाइ 
मांगतोडें राज कि मङतान कु आरि सब घरका शिरपर Sata । 
_ण्हतो घो गुलबास कुअरिके आने से चाहे कि बड़ी मौसी | 
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BAMA सहताब कुझरि डो दो ही का चप RT कर. बेठ 
जाती क्या जिकिर गुजब TH अरि का घालकीसे उतरते Fe 
ह।ङइथो कि लगातार ढोतोनग्रायपैदे अइ बस॑तीशेते हुये 
आहे fa देखिये छोटोसाइजज्ञादो ने से नया SAT कर २ 
कर डाला WPT ने शोर झचाया कि महलाब का अरि ने ar 
vee चकत्ता भरालया मेहदिया वल्लाउडी कि मेरा कान 
ara लिया दाई चिज्ञाई कि देखिये मे ते ase । के ऐसे जोर 
क्षलकड़ो मारी कि tae बड़ी पडग रसे।ई से मिञ्जायन ने 


इुहाइंदो (क देखिये पतीलियोंसें खुट्टीमर ९कर राख ata 


रहो है garg आरिनेपुकारा किमहताबों यहांआवो मौसी 


की बोली पहिचान. कर महतावकुंअरि चली ते| आई परत 
सलास ज प्रणाम हाथों जें राखपावों नैं कोचड उती प्रकार 
ete मौली से चिलट गई लो मीने कहा महाताबो ठस बडी 
शोखी करनेलगो महतावक अरिने कहा इसोललो चडयलने 


wale की डागी यह कह कर सोसी के गोद से निकल लप 


भापकर लज्लोका शिर ने।चखसे[ट लिया बड्धतेरी ala, २ 
करतो रहो एक न Bal तब 'गुजबासकु' अरि अपनी बहिन सें 
बोली कि फनक्क अरि इस लड़की के परसेश्चर के लिये Ae 
द्र AN यह बेपड़ो SAS नहों शाशी BAG अरिने कहा 
मेंसहीनोंक्षे एकब्ली कोतला शेड जोपढ़ना लिखना fea 
न्तावे परनकोंमिलतो Garay अरिनेकडावितुऱ्हारे सहल 


में घडिल शं करदस की छोटी बहू जाखखियो में पढ़ो लिखी 


एक SN. फलक अहि ने कहासुकके आजतक खं बृरनङो 
देखो में असी आदसो सेजती $ह' वड कहकर अपने घर की 
सिसायन का बलाया और पछा लि केइ पडित शकरदत्त 
द्रससहङ्च नै रहतेडें बहिन aed? fa उनकी छोटी बहू 
बहुत पदढ्ीलिखी है उनके faararat अगर नौकरी कारतो 
खाना कपड़ा द्शरूययेमकीना देमेरे FAT AC ओ[श्जब 
लडकी पढ़लिख जायगी और aes क्षायदा सीजजायगी तो 


दयावे Baar सिल 'जु्कषेश खुश कण्केंगीएी:या यनने ये व ा झंकार 
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eo लः by, F 
९. SN ग sal माता से पकने a 

fa के घरे के आई और अग्बिकादत्तकी लाता VES । खगो 


~ स्ट > a = नें STATS T fast] oe AG ae T 
fa शैकरदत्तकी खो ठुन्दोहो झुलवा हर 


अपना पतत! = arat 
a : fe wy ry ष्य TE TE = aca sy प 
कहा में पंडितञ्चयोध्या USTS के घरण ATS 
~ भेकी] ~ बाब्या प रछ + = ; 
की साताने सर्बकोट बढो की SLVR हणू ध्री 


SAP वळसे व्याकाम SATA ना 
जोकि सरस्श्रतोके नोचे उतरनेक्ा सलयनो च 

र पीछे सरस्वती Wa उतरआाई ry 
खा चरे रवात WAM QCA कर) केव रु . ; 
किया प्ररन्त बातों QHAT MSA GAG BCA AIAN eT 
USHA पढ़ा ना संजरझे उनेकी बहोषत्हिनशुलवासकु aly 
ने आप का सिर किया ते फूलकू आदि ने सु कक का War 

रङ्पतीने कहा दिनों बोबियोंका ACaw ये AWA कहना 


सिखाने पढ़ाने स॑ किसो प्रकार संगाच नही gaged कि 
ay ० pa 
आद्सो quifaa पढ़ता है. fagatareraet पहचाने जार 
खुल बा सकु अरि के तेमालम हे।गा लिये अपने मे केखें मितिको 


लड बियो के पढ़ातीधी Src लेरा जी बहुल चाहता हे कि. 
Ss Ai cat Ws के! पढाज IAM करू नता फे जक rf 
खडक को यहांसेज गी क्षार नेर छाना Figure सिम्प्रायन 
ने द्सोडेकाते! साफ़ नालनखिया परन्तद्वी जबा नसे aia 
मूलकार सव प्रकारकेखच पातळी (MST BY करनेके। 
से।शूद्हें UTA ती ने का ह उनकोकपाडै और उनकीरि- | 
यायतपर यंहोबात Wifwas परन्तउनके पडों सें wa 

भोपडे हैं परलेश्वरबंगा मूखानीरजता&ै Fei चेरीबन 
ARGAT ALAM AACE और दलौहइादार पढ aaa: 


ATC iG CEE TEL MRA RARS farsa ने 


wy दप ९ 

सत्री TAT | ट्‌ 
aq dy HT Sy j श्‌ ञ्ज El यच सुना i त्व त्त 
रावळ वडी जै aa as 
श प्याड ७ आर WISAT A Suit पचास qagG awe 


Se ज्‌ नता 
| acy लो लिञायनका बछतलव्याझरे नौकरी का इशारा 


f algal को बातचोत सुनकर निद्यायन 
नल धर व बार खनद q a ay Cg 
साफ ATC WSs बचन सुनकर सोत Brad Bre 


बा SMT ATMALAT सर थ्व ia SST 
= EN 
टता पाहले ता र करी कुछ 


गाणीन व नहीं दसरे अनजान Gl तुमने पछा बयाडर 
= ~ ee 9. द्र दी Ch oy 
Sars वियन (HST SX यार ATA AT 16 बाँच; 
चल 5. बळ लाख पढ़ी हुई जखियों में एक स्ह है जिसकी 
. शंबारद्त्तकी बहू लाख पढ़ी हुई जिया मे एज le जल दा 
| जरत देखने से MEA वनजाय पास बढ मनुप्वता आश दा 
Ra द i स & 
ss = = =a लराजाने a चाटच use 
ete पडञनेऐ शुश GS और हवा खगञानेस Wey पकड़ 
3 म a Dp aD » Ss 2 =e 
shat करनेवाली नहीं तह सोजदारकी बैटोह रइस ATMS 
i i] 4 2०. 
ESAS 


के मुखतार की बहू घरमें लियन और STITT नोकर है 
र anata तकिया लगीं है अच्छे 
[उनके नो बरीकी व्यांपरवाहे 
सच हे nda अर तुलने fanaa 
(किये नौकरी करेंगी 
जिश[यबनिबाहा परत वे al ऐेहीअच्छो आदमी हैं 3 
कखरिने पछा कियवडा आकार पढायँगी 


es TS ee 


पढानेशे राहुं फूल 

सिशायनने कहाभलाञ नावातच 
1 या 
क्रे gray wan अरि मे कहा फिर लड़को ATT जा 


ACMA TH afta बाहाइूस में WISTS FE 
घर है और शंकरदत्त के AT हमने पेशा अत बन कहा 
हमारे. भाईके सखुरिके चचेरे भाइ्यास के रिन कहा तो 
फर ते was ज्ञात पांत की हैं DAML नवमा रताः 
परञ्ञश्ञर न करे कुछ BATT नजी पन्डित त SAA फिर 
TATSAT था जबसे रइसाॉविगड़ा fe 


MARAT ने 
Here aw areal सदा घरें AAC रस da र वती, 
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ER द्‌ हु 

Ay eee = 
वाहा अच्छा ATA Tit ब i a ञायाकारे पे शद 
दिन GAIT कु वार छ डु र मलब 
Ha का WAC सरखतोके BATT गंगाव सरस्वतोकेबलां 


हे है कट ae 4 tes रट 
TOT सालान था पर तु तज्ञास ATT बन्डोचरल के 
ह आद्रभाव SAT (क VINAT 


Sng उन दो Past का 
र : ए हुआ फि सण 
गडू TINT MATA इतर, ATT, 


a] 
a 
ff s 
{ 
॥। 


इज हू चो, चिकनी डली, बातकी Wad सवञ्चागया अच्छो २ 
Qo AS यां = aN Sy SES बच्चियों ~ पत्‌ oe A 
मज़े को गिजोरियाँ GAIA VIA दाना बहनों ने खादू खोर 
= Lo BEN 


सरस्वती से वाहा fa टापा करके दूस लड़की का लनस पढ़ा 


रे @ Ar झप सुक्तके वद्य = 
दीजिये सरखतीने कहा पाडले ता चाप सुखका द्या आता 
ERY ag Oe SNe ~, 
अते हैं उसकेबतपनेसे 


है परंतु दो चार अजर Tel Al AAs 
अपनी शक्तिसर उठा न रक्खोंगो चलते हुये पूलकु'बरि एक 
जरूरत नहो भला यह क्योंकर हे सक्ला है कि सें पढ़वाई 
आपसे लू mae ate a कह T भगवान २ करे पढ्वाई देने 
के वास्त हमारा क्या SES आज मडतावक वरि विद्याआ- 
रस्षकरेगी इसको fast लगाकर बच्चोंके। बांटदीजिये शर- 
खती ने wal फेरदोवाहा एकअशकफ़ी को मिठाई क्याहेएगी 


अश्फ्रो सरखतो का देनेलगी सरखतीने कहा कि दूसकीकाछ | 
ES 
२ 


सर थाधशर लिठाई बांडनेके WAS यह कहकर गुलबासा 
सिथायन alam इशाराकिया वह काठरीम से ए कथादी : 


भरकर बताशे निकान लाई सरस्यती ने गणेश का waa 
करके याई २ बताशा सुवान कुअरि और = aT 
tea ee फिर भरीक्षद थाळी युलबएसा का उठादी किबच्धों 
का बांटदो फलक अरिने कहा अच्छा तुमने Gast wae 
किया सरखती ने कडा कि wa विचारी ग़रीब किस लाय- 
क्र है परन्त्‌ यहां जो ळुळहे aed} यापडीका है अलजत्ता 


Sd ~ a : 
aU ट्ना वको = कि सहताव Sate के पढाटूं भगवान - 


वह दिन करे कि सें आपसे खु 


¢ e € 
Wes aM लज्लोपत्तो को 
Re ~ 
नात हा SATA गुनबासकुँज्र 


fi EN ~ ~ 
र ओर फलकुंआरि चली गई 


जर महतात कु अरिके सरखतोका सोपरगई सरखतीनेजिस 
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wal ढ्प्मण। हे 
SA महताबक ऑर को पकाया जो वह विस्तार पर्दक 
५५ 


= 
2 
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लिंबाने की सौंगन्ध थी एक दो रुपिया इनका लड़कियों पर 
खच हे!जाता था सब रेस दोपहर तक पढ़ना STAT था और 
फिर भोजन के लिये चार घंड़ो की छुट्टी इसमे पीछे लिखना 
छः घडी दिनरहेत सोना सीने पिशेन का काने शु'जाझो था 
दृसकारण fa a सिफ़ सोना सिखलायाजाताथा बल्कियनेका 
प्रकार की जालो काढ़ी जाती थी अनेक wifa की सिलाई 
डेतीथी मसाला बताना और टांकना जाली काढ़ना पहले 
Ac सरल्तीके सत्र सासग्ीके इकद्राकरने में दशरूपया Gz 
हुआ परन्त फिर AT उसोकामसे बचतहे।े लगो जे कास _ 
लड़कियां बनाती गुनवासा उसके चुपके से बाज़ार में बेंच- 
| लाती इसप्रकार धोरे २ पाठशालाकी एक CAA जलाहे गई 
जला खडकी गरीबकंगालद्वाती उस्ीरक्रससे उसके बखबंनावे 
जाते पुस्त Harada जातीं जड़ कायों के पानी पिलाने ATT 
Ug apaan fer एकख़बासी नोकरथी At सदस की र्कम 
से उसकी तलत्र मिलती थी लड़कियों का यह हाल था कि 
अर खो पढ़ानेवाली के पास लड़कियों का जाते हुये प्राण 
निकलताथा परन्त, सरस्वती को विद्यार्थिनी उस पर मोहित 


6५. 
थी अक्षी बह साब नहीं उठी आपसे आय आने TRA ST 
गर प्रहर Tans तक जसअरहती थीं चार घस्का ब मन 
जातोथी इसकारणाकि सरखती सबके साय मनस हा 
यो रार पढ नेका क़ायदूइ ऐसा अच्छारक्खाथाकि बोतोर 
a : 
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~= Ne Nes चल रहा ae अ 
तादीनडेाती धी न यहाका BTU TC का चखाजला लेः 
~ झे 


1 ७ 
दिन (Qua aes नहीं हाता त्जिसप्रन्न 


शको 


बापने प्रड़ाया था SHAG चरव्यतो 

क्षा पढ़ातीथोः पस वे. लड़कियां शागिद 

हेली की TENT Waal लडकोव 

THA उसके थोडा ISA ASAUTAT जातया अनक सर्‌ 
खती. अपने पाठशोजाका बढ़ाना चाहती तो सारे शहर को 
जरुवियों के पाठशाला Sarg हाजाते Casi जिया अपने 


a 
Ras SS ee A. Fon wal Door NEL Cin करे 
लड़कियों के हेतुविरोरी और विनतोकरतीयों और आग 


oN श्र ry आठ उ fs छो UTS ESSE toa 

fant दौड़ २ आतोथों इस कारुण fa घार पाठेशाकॉनेंदिन 
cS नेवाखियों वी रूखी पहना कामार खाना और 
भरकी ब्राट परढ़ानवबाछय।!नदा। सुूह्ापटूना कमा र जाना मार 
है a £> Ss CoE जम se 
कझकारना बत tea ALIS तो TaN दो Wut सवये 


ay 


७ RC A र. जहाँ wa say . 3 oe 
संध्यातक ATA नार और जहां चुपक्ती र पढ़ नेवाचीः 
की नकार L पडु गई आफ़तञाई चार बासको, घ को ते! ash 

SONS 


aya के साथ att wis दी. विछोना तिये और च 
७ RQ aA ७ No Sy \ 
पांचने मिलकर HAG सारो बन्स चारपाइूयां wes sre 


aR 


पि EN ¢ ह डे 
फ़िर उस ane विछोना विछावारप्रढने बेठीं जिसससय oF 


बेठीहई लड़ बायोकी चावाज wae AAAS दिलडैकि | 
अन्दरही अन्दर प्हमाजाताहै MIT HATA यह स॒दीबत 
भलो Masta हैः सो ने tian जू ठे बत -सा नने TST 
किये प्क घट्नु 2 पड़ पडगयेहे झै र राज्ये रह रहजाते छै परत 
छोटी बहिन पिटरही है और fen हे कि अच्छी वो में. 
मरगडे अच्छोबो परसलेंश्व के लियेळाड STH यरी-रःछयअम्झा | 
ऊयः ATA Aaa तुमपरूवारोगडई और दीदी कै लक्ष भाय | 
साय जल्दी २ बर्तन साजर की हैं इनकामों से फुरसत छुई ते | 
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Wes ray ta घण्टा दास कापर | 


कु अरिके। पढ़ने वाली आफ्नी 
तड़के आती ते! URS: 
कि... 


wai द्ष्यण \ ey 

तद्ाला पीने Bret शघने आगं सुलागाने का ससय आया 
खार दोपहर के पंडितायन हैं कि शा रहो चार area 
यह [२ feat earata रहो हैं कि पर - 
fq फिसनस्ठें राज और मदण्सेंसेंयहःलुलो- 
वो के यहां नलर न घाइचडा डर यथ 

के सुनो TA अपने! GAM याट्नही कारतो ते ABIL सबब 
Say पांठ्यालेकाी ATATST Frary में तुब्हारो माताके। 
बल चोर AEE गो जो तुम्हारो लड़को यहां नही पढती तुस 
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त | र | दू TQ आगरस 
{ Lass a Birt छ्‌ ने fi रो a alts (छान [ a 4 
ञ्च शन्त = qt A र a a छि गक्कथ (रयड 
Eo a or me छुरा £ (> ड़ ea a ta aa ae iS 


वाहतो HATS इ 
श्र £ पर्खी से चांदवा अरिका जान गला साताके कहनेखनने 
द र्‌ ३ 


नी i 
से करते देती मगर बे मनसे CRG afc जो एकदिन चांद 
१५ 


5 जाला 
काअरिये नाराकाडडे तासायलजा दर सरस्ततो को पाठ 


> 
में Sspark ज्रार वाहालोबोयह Ve zal सी a 
९ सा जबाब ST द्‌ 
बाय का कहतो हू FAA सवारीको सरखतीने 


प्राया उधर चांद 
आरिकेा अपने STAT 
जो देखा AT चांदकु म Eg 


के। भोजन बार्ने जाती भोजन खाया 
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र्‌्‌ खी दर्पण | 


और भागी पानी पडशालामें आकर पीती और तीसरे पर | 


की आदर कहीं चारघड़ो रातगये जाती कशोर TRH अर 
सफर a3 TY © a a f > 

इसकी खुषलेने पाडणालेभेंग्राती ते कईबार उ सकेलडइकियों 

के साथगुड़ियां खेलते देखा दो चार बार िंडकुलिया पकाते 


Galea चार घड़ी रातगई Bt चांद्कु'अरि के जाने में देर 


Bi इन्ट्रकां्रि saa खेनेश्रार ते क्या Tams fa यमुना 
कहानियां वाइरको है चार पाठशालेकी सब लड़कियां आस 
पासबेठी झार सरस्वती सी लड़कियों में बेगि हुई कहानियां 
सुन रहो है तबते Teg अरि का जो जलकर सखु[कडागया 
. आर बोलो बाह बीबी अच्छा gaa लड़कियों का नाश कर 
tags जब कभी सं चांदकु afar देखने आई कपी इसको 
aa पढ़ते न पाचा पाठशाला ब्याह यह तेा अच्छा खेलघएर है 


तभी ते लड़कियाँ दौड़र आतीहे सरच्यतीने कहा fanan 


a नु ळेच SO 
(SST AMT अनुसार तुन्हारो लड़की की तालीसनहीं 


होतो ते! gaat अखुतियारडै अपनी लडकीके उठाजेजाञ्जो | 


> aN ON ९ ~ ३५ 
पर हु पाठ Waa बे आच का दोघ मतलगाचय्यो भना से तुमे 
Os 7 ति : इङ्ग + Sy om SEEN “६ ot 
पूछती हें कि चांद्ड्रंअरिने बाईजी की पाठशाला में कितने 


दिन पढ़ा इन्द्रक्रिने वाहा तीनलहीने सर खतीने Wear: 
a 


Ca यहां चांटक'अरिने व्यापढ़ा इन्द्र अरिने कहाअज्ञर 
अभ्यास सरञ्जतोने कडा तोन सहीने में अतर अभ्यास पढ़ा 
और यहां च। CHET तुम्हारी लड़की Wat? चौबाईमारग 
= नास और दे Tam नागरी यहां पढ़ चको है 
बाई जो की पाठशाल से कितना अधिक 
ate Hah यहांआाइयी ते! काली ज्ञ 


नः कीर तक इसके खीं चनी 
नहीं यातो थी अब ara are घोड़ी | 


TET चिट्टी लिख wat 


है कि साथ वलिव अज्ञरक्षी बरे 

गिनतोनहो' न।नतीथी आब URS का पाइ याद्करतो है 
सीना ककत हो आला था अब दू सके हाच का बसिया zal 
लाह्या चांदकुअरि वह करती जि | 


: में तूनेबखियाकिया है 
बग अपनी माताको ला चांटक अथ ने जिसमें 
00-0. fea ed CNG जस स afte Fi 


Siar है और जब | 


नहीं हाते बोध तक परी | 


स्लोट्प्गण | ह 
कियाधा और टे।पियां जिसमें चेली का जालिया था और 
कामदानी आदि जा काढ़ीबी दोडीर उठालाई और अपनी 
माताको दिखाया इन्द्रं अरि 'एकश्जातंके दशर उत्तर पाकर 

कळा Te [सो THUR सरस्वतीने काहा को at कुछ न्यावभोहे 
चार नह नेल तुम्हारी लड़की झर क्या सोखलेगी इन्द्र अरि 
ऐपो खिियानी st कि बड़ों पानी पंड़गेया अब सरखती के 
सामने आंख asl 'मिलासङ्ञी थी vega के आजाने से 
यसुना की कहानी ते! रह गई चेर सबलड़रकियां इसके ओर 
घररकर देखनेलगीं दून्द्रकेअरि ने कहा बीबी सुन्तका इसको 
क्या खबर थी चांद्कुंअरि ढ्निखर ता यहां रुतो है रातको 
ऐसी देरकर नातोहे कि भोजन खाया और सारक सुके 
इससे प्रछना गाकना काशो पडानही दो चार फेरञ्ञ। के इधर 
ar आनिकलो ते. कभी गुडिया खे रले पाया कभी च्िंडळ 
जिया पकाते कसी कहानियांखन्ते इससे खभाकेएख्यालछचा 
र्ति यह अपना समय खेल qed खाती है अबले! सेरे सुंह 
CA बात निकनर्गई जमा कीजिये सरस्ततोनेकरहा तुम्हारा 
संदेह सी अनुचित नहीं था परन्तु में इन्हीं खलकी. बातों से 
इन का बामकी बातें सिखालो gsafaate लडकियां 
gia प्रकारके के (जन बनानेकी युक्ति सोखतोहें मसाल का 
Sees नमक की MEAG स्वाद की पव्हिचान दूनकाआत 
पृ चांदकुआरि घरख तुस लड़। कयोंने [मिलाकर {कतना 
जद पकाया था उसकी युक्ति अर रूबहिस्ताब किताब हे 
ते हलके सुना Er चांदकु अरिने कहा हिसाब तो यसुना 
ने. अपनी पुस्तवार्से लिखणक्खाह परन्त यु faa आपकी आज्ञा- 
। सुसार Sa BT ध्यान TATAT द Bat झर अच्छ प्रकार 
मेरे aay a SITS है सेर गर जातसत्य पिल so 
तसले GA सिगे।दियां थे जे की हरसिंघारकी डडिय[ मर 
बाई तीन पेसेभर मिजीयों उनको Wes ठस पानोमें लश 
किया जब उबाल आगयाः और रांगत बाट गई ते छानकर 


गरका से चावल 'निन्ेएछ कारःव्ठ शत रद खाद hk जब अधकचड़े 


स्ट स्त्रीद्प्पंण | 
Stra ATT एक कनो रहगई AT चावलोंके कपड़े पर फेला | 
दिया fa पानोभर निकल जाय fat आघ पावधो STH | 
लोगों का बघार CAL कड ASAT बार चाबलल्ाड leg | 
HICH चावणोंके बराबर अङ्गरडालदी ATAT कलस इतना 
apart डालदिया ia -चावजों को. एक्ष बानी जो USA थोः | 
AMAA फिर एक छटां का [ ata घोर कडा डा जवफलगडू 
चाबलों में छोड़ दों और कपर तजे अंगारे रखकर THF 
दिया सरखतीने चांदकु'अरिसे कहा ग्रक्तति दुरुस्तै परन्त | 
Waal का जा ममे दख।था ते बेठगये्थमालम'ाताचे बा 
तुमने कपड़े पर फेलाकर SS पानीसे उंनका धोया नहीं घा 
फिर सरखती इनक अरिकी ओर देखकर बालो कि व्योंजो | 
जद ते 6म्ह 7 रो लडकोनेठोकपकाया यह्सवहिछक लिया का 
कारणहै फिर यसुनासे कहा तुम अपने He का हिसाब AT 
सुनाओ यझु'ःनाजे। हिसाचकी बकोडठालाई कचहासासीजान 
'सेरी चाबल सेरभर घोनेतोनञआनेके चर ए कपरी की हर 
[संघारकीडंडियाँ ओर Gis scar Hs drama मंगाया 
- आधपांव बघारतेवक्त डाला झार छटांका लरकिशसिणश as | 
नाइ बार GUS HI डढठ्यानळा GSAT चासरी शक्कर | 
सरसर चारानेकोी एक पसेकी किशसिश कलपेेनेग्यारह | 
ग्रानेवस Gass दशक कियोंकासाक्ायथा GIR दाआनेते | 
te भ्रार एकरयाना और लड़कियों का सरखती ने कहा 
स 'इसावम धोखाखायायसुना साचीते वहा ast 
चावलमकोईड्यां बची बनिये ने waaay qa हय डंडियां | 
ओर लाराडसर्मंअज्ञालीं प एक्षघसाबचतागुसखबाचचरामखा 
यन जा लू बानय सू ati SUT Gayl सरस्वता ने AST At | 
इय क्या AAT VT कौड़ियों का सु खिला परसै! की बात 
अतर कछ न कक तुन्हा रे मुलकी सप्ता हे अब अरस्वती मह- 
तावझुंअरि से वाली चाटी की यन्ति और लागत ते लालम . 
By भला संरभर कढ तुम सवने क्या किया मःइताव Hale 


4 हि| द्वि मा A 0 DIR "ने इख र के नालःद्‌ 


mn SALE CE 
दिये face: तश्तरियां भरी ay दंशंलड़कियों में से दोर्‌ ने 
एकर AMAT ली और छठी AMG में में अकेली” थी सरखती 
ने पूछा क्या तुमने दोहरा भागलिया महताबकुंआरि बोली 
नहीं मेरी तशत रे आधी थी सबसे एकली जिये सर खतीने कष 
फिर तुम बिरादरी के अलग वयोर हौ महतावकुंअरि ता चप 
Bk चांद कु अरि ने कहा इनके सबके साथ ख।ते घिन आती 
है सहतावकु अरिने कहा घिनकी बातन'ही sa सबसे पीछे 
आई इससे अवेळी Teas आप यखुना से परक लोलिये चांद 
कुअरिने कहा तुम ता अभी,घोड़ी देरहई Acq जडा पानी 
पोनेपर लड़च की है महतावकु अरि ने कहा सें लड़ोधी या 
इतनी बात कही थी fa जितनी प्यास हुआ करे उतना पानी 
लिया करो गित भें ser पानी alg देना ऐेव को बात है 
fat सरती ने यछुना से पूछा fa बह पुस्तक जिसमें भो 
उसमें वी सब भोजन बनाने की युक्षें दम दे चुकी याअभो | 
नहीं agar ने घोड़ी देर शोच कर कहा में अपनो संझना में 
बह सक भोजन बनवा चुकी हैं बल्कि कईर वेर नौबत पक- 
बाने की आच की है जार जितनी बडोरे लड़कियां हैं सामूली 
खानों की ata सबको माळूम हैं इसके सिवाय पुलाव कद 
सुतन्‌जन vara मीठ सजोन AIA बडे TAS खुहाल 
सेव घोकी तली दाल माड चौकडिया पापड़ बानो तसम 
व्हिलवां साहन पपड़ी नमे ARS की गोलियां बशरह सब 
का पक नी छ बाद गर हावो े कते 
रखो है बल्कि अपने हाथों पकाई हैं और IE टला | 
ते चटवी' और grat से ते बड़ा Mla है ये चीजे जसो 
बह बनाती हैं वैज्ञा और लड़कियां कम जानती हैं इसके 
DP सरखती ने इंदरकु'अरि से कहा कि बोंडी अब दम में 
यहां के चिंडकुलियों का फायदा तो सांलूस डागण्या होगा 
रात saree गई बाचा लड़कियों के घर दूर हैं अगर कल 


~ 


_ आते गहियोंप्व्की' Saga Mma भर आम तक 


९ ०० : स्लोट्प्मण | | 
सडा ते: कहानियां भो.सुनबाये सब लोग विद्य छय अशे | 
fea जो ;इन्द्र्कुअरि आई ते लड़कियों के ade ओर 
aula के निनेङ्कये गोटे लड़कियोंके माड हुये गु खु रू लड: 
कियो की बनाइ हुई टोपियां और agar लड़कियों के ब्योत | 
[कियेहये और सिये हये मदीने चानाने कपड़े सरस तीने सब 
eae जिसके देखने से इन्द्र कु चरि का बड़ा अचंसा छुआ | 
इसके पीळ लड़कियों के गुडियो के घर दिखाये इन घरि! में 
गृहस्थी का सब समान फश फरूश गाउतिया ड्यालदान. 
चिलमचो. आफताबा पिटारी पढी चिलमन छत NH पंखा | 
महरी पलंग हरप्रकार के बर्तन इर प्रकारका सामान आरा 
यश अपने ढिक्काने Uta Sa था शुडियां ऐसी सजी stay 
कि आन जान जसे SS के घरमें पाडन जसा है शब qisat 
के घरका देखचकी ते सरस्वतीने इन्द्ग्कु आरि से कहा कि 
लड़कियों के सब Bata gaat afsay का खेल बहुत, 
छै इसके वसोल से लड़कियां सोना पिरेना कपड़ों बी ब्योंत 
आर एही का ARIA हर त्योहारेय के दस्त र छठी र ae 
Md EM चढ़ाई ब्याह बरात ANCE की रीति cen. से वक 
फियत, हासिन करती है तुन्हारी लड़ की अभी घोडं दिनेंसे आई 
हैं: जोःजड विय बेरी पाठशाला. में बहुलदिनेंस पढीहे जैसे 
मेरीनुन्द्‌ यसुनाओ (रमह ताबक अरि है सं सगे रा न्धवाकर कहती 
VITA इनकेइसोसमयकिसी बड़ भरेपुरेघरका बन्टोबस्त्रसोप्रः 
दियाजाय Al परमेश्‍वर. Cay व जेसे काईखडी सय 
नो-पढ़ोलिखी खो करतीहै सें ता पढनेपर ताकीद्‌ Wey काः 
रतो ने {qi Rant सञ्चारका कामबतातीळू जा घाडे| र्नमो छ 
इनके शिरपर पड़े गा यह. कह कर सरखतीने सहता,बक अरिः 
ज़ा-डुलाया आर कहा कि बआ तुम्हारी गुडियों का घर ay 
अच्छ अकार आरास्ता है पर एक्बासरडै फि तुम्हारो गुडियीँ 
केप्रास TAA Ss नहोमान म हाते शायंटद्तुभके रुगना नहीं. 
आता अचहलाजक अरिने HET रंग Al यसुनाने away बह त. 
स, खा टिय्रे Fare नजीर गे.सरखती काचा भला बतओ 
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स्तोटर्प्पंण। १०१ 
संङीते। महतयब कु'अरि बाकी बसपैत के रग सुख नारी, 
GANT, TAU MHATTs EL, घानी ऊदा और जाड़ेकेगेटई 
जोयिय, Barat, काही, तेलिया, काकरेकी,सियाइ,बीबा 
गुलाबो, छा फ़रानी, कोकरे, करंजी, और गसो के भयाची 
mat, चम्परे, कपाती बदामी, काफरी, टिया, खुशखाशी 
फालसदई Pizfear, रांगते औए बहुत हैसगर से ने वहोवयान 
किये जाअक पर॒पहनेज ते हैं Waa पळा CNH नामतेत 
बसने वळते गिनवादिये-भजायह ते। बताओ यह प्र गंतुम 
केपःसंगनेअ।तेहे सहताब कुअरिनेकहा मेने उन्होरंगो का 
नासजिय जे BRAT र॑गनेअ। ते हैं सरखतीने कहाभलावता- 
ओज-सद ईद क्योंकर रंगतेहेंस cag अरिने कहा काही कद 
WREST AMAIA GT AAaT La BT पानीख बजाश कर के 
फिटक्िरोडालदे RAS कंद का टकड़ा डालकर (sar दिया 
GAH क्रोतासोरसे क ट्कार गकटजायगा पसखनसेकपडा 
र॑गत्तिय़ासंस्खतोने कह. पता और जा कद्‌ न मिले मह 
ATH ने-नड़ा AL TARA का.जाशकरके फिटकिरी 
पीमक़एमिलेदी सद ड क्षेजायगी WS हलका कपासोअच्छा 
सर्द दैवि SR CAP जाती अगर-क टकीजगह बानातका 
Use कााटाजाय al ASAT अच्छा रंग आताहैे:पर तु इ्नद्नं 


सुब रु रः 


कडोर ख्रिठाड खाने का गोटा मच्रोट न Aga अच्छे: LAL 
जाति है as ahss ने मेज ठन WEAR जदा बनाया घ. 
BIKA AR र गंध सरखती ने; TIS कर प्‌ छा मह:- 
ताजक अपि करी तुमने ते! मजीटल के Cased चांबल नहीं. 
Wa महताबंक॒ ak ने कही में नेखाये ता नडो पर त्खान 
सें ज्यावाकई रो: वात-हे सर खली a el अयहय मंजोटन में: 
संखिया-पहती है SIT ATE चोल मजोरन की र यो झरे. 
 जर्घानप्ररसतरखन्ामह ताबकु अरिने कहा में नेते मरणी दन का 
रॅगाचआ- गे।टा बहतखायाऱ्हे सरस्वती-नो कहा क्या BAT 
STS मज्गीट नमेः ते०*ळ लेण ०्गेर्ट(न्ठंमाल्नालाएडि, इस नार णसं 


= 


१० स्त्री द प्म णः | 
तुमे कुछ नुकसान नहो किया परतु याद रक्खो कि rey 
ज्ञप महतावक aka कहा सजोटनकी Cites सिठाडई 
लाग सेहीनो खाते छै सरस्त्रतोने उत्तरदिया बहुतबुराकरते 
हुए जब सिंयाद्‌ पर पहुंच जायगा HEC असर करेगा 
शासंहूई ते लड़कियां अपनेकाकीदे ओर पुस्तक रंखरखा सा" 
aa वर्शाजव खेलने ओर खाने आर पहेलियां कहु नेसुननेके 
आदी सरस्ततीने इद रकग अरिसे कहा कि हां Ty चिडिया 
को कहानियां नही होती हैं कहानियों की एक बहूत अच्छी 
gang जिसमें बडो अच्छी कहानियां हैं हर एक वाहानी 
से.एकनसीडत की वात निकाली है दस पुस्तक की घाबान 
Wasa MH है अत्र यह लंइकियां उदी पुरत कको कहा 
लजियोंस जो बह जय गो कहा जियां कह ने से इनकी बात चोत 
साफ़्हेती है मतलबकी वात को खबस्तर तीसे बयान करंने की 
ताक़त बढ़ती नातीहे जब कभी युक्का सावकाश दाता हे 
तो में कहानियों के वीचमें इनसे उतकातीजाती हु ओरज सी 
इनकी संमभ हैं मेरी बातका जवाब देती हैं अगर नाटुरुस्त 
होताच में बताद तीह पहेलियों के बकनेस इनको बद्धि बढ़ 
तीह और इनके चिह्न को तेको हेती है तुस इनमें | Tear 
सर देखा BRA आज अलेपक अरिं की माता ने बल्लासोजा 
कल्ला RAS न जाऊं गीते! बंरासानेरी और ar से राजी 
भो नहीं समानता इन्दरेक अरि बोली हां सेंनेभी खुना हे fa 
उनके तडक ने कडे दिन से टूथ, नीं पिया अय हंय परमेश्वर 
करे जोतारहे द्शवष MR भगवान ने बह बञ्चादिया के दस 
के पोळ gata अरि ने कहा बीको तुमका उन्होंने इलाज 
हेतु बताया हागा'सरखतोंने कहा इलाज वलां ते सुभाका 
कुछ भी नहों आता एकवार पव्हिले इस लड़के का प्या सहे 
गंडे थो संने चाहरसुहरा, बसलाचन, गुलाब का बीर, छोटी 


इलायंची; जाप रे कीगरी, कबा बचीनो) QCA, इसप्र कार चार | 


PATSATAA TEL 00 पर्स खर की, MAS का अच्छा हे 


सी ढ्फण | 403 
गया TECH अरिने कहा gay सब गुणों में परी ay we 
खती NE इसमें सुणकीक्या rat उमरे सेने दवान 
डती रहतीहैजबमेंछोटीथीजो दवाआती सही sear weer 
बनती और घ्यानरखती दस प्रकार पर सुनी सुनाई दे! चार 


| द्वायाद्हैं जिसके जरूरतकुई बतादी और बच्चों का इलाज. 


ते। जज़ियां कर करालेती हैं जब ऐसी सुशकिलु-आ प्रदी है. 
तब बढ GMAT के पास खे जाती हैं डून्ढ्रकु अरि ने कहा 
बोषो तुमने झपा करिके खुक्कके अपनी पट ae 


बस्त ते। दिखाया परन्त परमेश्वर के लिये,तनिक * जण मर 


उर जाओ ते में देखू कि लड़कियां किस प्रकार aye. 


निय Heal SK कहानी a तुम किस प्रकार सिखाती 
है सरस्वतो ने क्य सुचक टर हे।ती है पर खुर तुन्हारी 


| 'खातिर = अच्छा खडकियो च्या किसकी बारो = यसुना 


ने. कडा नारी तेत feet, AN हए फ 
काच लाइये सररवती ने वाह अच्छा चांदक अरिकषाई छोटी 
सो कहानी कहें। Wa अरि ने कहानी ATTA क्री एक 
बादशाह था सरती ने पूछा बाढ्शाइ किसके: कहते हैं 
चांद्कु'अरि,बोली जेसे लखनऊ में वाजिदअज्ी Mes सर- 
सती, यह -तुमने ऐसी ata कहो. जो. लखन और alae 
सको शाह के:जानता; FT वही. AAW चांदकुअरिने MEL 
बादशाह Eras के कहते हैं सरस्वतीं, तो: के।तबएल और 
थानेदार भी बादशाह हैं,चांदक अरि, नहीं MARTA थाने: 
दार तो बादशाह AVIS ये तो बादशाह के नो बर्ड सर- 


खती, क्या केोतबाल हामिस नहो है!चांदक अहि हाकिमतेए- 
के परतु बाट्याह सब्र से बड़ा होकिस होल Ot सब: 


है ५०४० स्टे 
पर Sa चलाता है सरस्वती इमारा बादशाह कान चड 


 चांद्क'अरि जब से neal ने वाजिद अली शाह! से तखत 


छोनलियां और व।जिदअणी शाह RIAA चले गाये तब से 
तो AL बादशाह नहीं यह खुन वीर सब लडकियां हम 


ust सरस्वती ने Baa, अभि तम जी ना समक्ष हे. 


ik ae ` स्लोढ्प्पण। _ 

तुमने आप कहा जो सब से बड़ा हाकिस हा और सब 
पर हुक्म चलावे वही बादशाह होता हे ओर यह ली ap 
नतो हैए कि बाजिदअंली शाह से अंगकेजो ने am’ छीन 
लिया ते अंगरेज़ बादशाह हय यान हुये चांदेकच रि 
है हुये तो सही सरस्वती; अच्छा चब बताओ चमार ata 
बादशाह है चांदक अगि, PICS, सस्रवती, क्या [गरज 
त्किसो एक पुरुष का नास है चांदकु अरि, नन्ही काडा 
हजारे अंगरेक हे सरस्वती, क्या सब BAT बाटणाह 
हैं चांद्‌क'अरि, झार क्या यहु सुनकर फिर लडकियां कदी 
सरस्वती नेमहतावकु अरि की ओर देखकर कहा कि तुल. 
बिकोरियो है सरस्वती ने कहा Gee है या खो aware 
Hale, खो हैं 8 रस्वतो, कहां रहतीहें सहताबक afew za 
में संरस्प्रती, लंदन कहां है महताबक'अरि Satay को 
बंडायत सें एक बहुत बड़ा शहर कै सरस्वतों) कितनी se 
होगा महतव कु अरि, सेंने एक पुस्तक में पांचहतार कास 
लिख/देखाहै सरस्वती, केस कितना लम्बा है। ता है सहतक 
HAG RATATAT से गुताइंगंजका सात के सके # न 
यह सुनकार यसुना Sat और कहा १9६० सत्तर तो साठ 
गजुकामील और द्‌ एमोलकाकेस हेपता ससस्कर्ती ने य सु ना छे 
पूछा [कि पारसाल जो में नीमषाररखगे सेल में गईघी' तुकली 
सेरेलाच we थीं तुमनेभी देर या थोड २ दूर संड-कंपर पत्थर 
MSs Ae पत्यरो पर कुछ लिवाडंया चा वह पर के से 
ASA, सने अठ कल से यही समझावा Pe aay के पंत्यर हैं 
परंतु गाडी ऐसोतेक्ञजातीथी विपत्यरोपर निगाङहनहोजसती | 
थी में. ख बनहीं पढ़ तको fa उनपर क्या लिखा था सरस्यतो; | 
वह Hat के प्रधर नहो सीको के पत्थरथे चाघे Ara का 
सोल होता है. और हर मीलपर पत्थर ier हे उसझ aR 
लिखाडात है fa यहांसे सखनऊ दूतने भो डैः अर र नो संड 
पार इतने मोलहे सरखती ने पिर महताजक अरि की और 
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उत्तर से है सरस्वती » वह Sei गर्ल ह या Sar सहतावऊ- 
रि, यह ते में नहीं बानती agar, बड़ा उठा है जिन 

| उत्तरको जाओ गर्मी wa है और जितना दक्षिण के चली 
गरमा अधिक हेोतीजाती है इन्दरवुअरि,अच्छो Hey बाट 
| WTS दधे सरस्ञ्जतो CEE’ Wz को TITAS दृन्हर कु UIT, 
area की बात क्यों नहीं डै जीं लात ब्याबरती Sesh सर. 


| स्वतो, असे घुसष रज्य करते es sae wt कारती है सख्या 
का बन्दोबस्त रयत का पालना cera’ थरि ) 
करतो बागी Gita GT काळू अगा उ 
 बाद्शाह बना रवा हेणा सरखती, ay उव अंगरेज aha 
mT eater हैं हर एक खा कायस अलग छै हर एंक का 
अधिकार जुदा है अपनेरे काल पर कव सुस्तेद रहते हैं झर 
[खिर जब पुझुष बादशाह होते हैं तबसी dar मोकर 
चाकार सब काम खिया करते हैं eta अहि, खेरा जो Ar 
शो'कार नहीं करता fa सी जात राज्य ATTA सरस्वती, 
भूपाल की वेगन का नाथ तुमने सुना है इन्द्रक अरि, सुना 
क्यों नहीं Gat wet Bara ताल में नौकर हैं सरस्वती 
इस प्रकार समफलो भपालं थोड़ासा Ta है और मलिका 
विक्ोरिया के पास बडा राज्य है जिस प्रकार भूपाल को 
TAA अपने छोटे राज्य का बन्दोवस्त करती है सलिका वि- 
कोरिया अपने बडे राज्य का म्रन्दोवस्त करतो है भूपाल 
छोटी सरकार हे नौकर चाकर wa हैं घोड़ी तलब पाते हैं 
सिका बिव्छीरिया की बड़ी सरकार हे वर्ड कारखाने हैं 
खारः नौकर aay हें भी अधिक हैं एृब्हरकुआरि, अच्छी है 
Bla aq AlAs faat सरस्वती STAAL ala Rt {ai 
का कुछ बस नहीं चलता चांद का भो परब्नेशुर ने दागूलगा 


दिया है. बाई वर्ष ga मलिका रांड VINE इन्दर के 
> हां परमेश्र रक्खे बेटे पोते 


a fea बाके सन्तान ह BS Rae Domain An eGangotridnitiatves = 75 TT OT eGangotridnitiat. Sig oy = 


१०४ ५ ४ स्वोद्प्म्ण | 4 
तुंसने आप कहा जो सब से बढ़ा हाकिस हा और सब 
पर हुक्म चलावे वही बादशाह होता छै और यह बी ना" 
aay कै कि बालिद्ंली शाह से अंगरेजों ने am छीन 
लिया तो BATA SY या न हुये चादकुअर 
हुए हुये तो सही सरखती, अच्छा अब बताजो डमा रा कोन 
बादशाह है चांदकु अगि, अंगरेज़, सरस्वती, क्या अंग रेसा 
त्किसी एक पुरुष का नास है चांदकु रि मही Gash 
हजारौँ चअंगरेक हे सरस्वती, क्या सब आंगरेचो” बाटणाहं 
हैं चाँट्क ale, और क्या यह सुनकर फिर लड़कियां eat 
सरस्त्रतो ने महतावकु ऑर को ओर देखकर कहा कि ga 
जबाब दो मसहताप्रकु अरि ने कहा हमारा बादशाह मलका 
बिकोरिया है सरस्वतो ने कहा पुरुष हैं या लो aware 
काअरि,खोङैसरस्ततो, कहां रहतीहें महत।बळे अछि, स्त॑ द्‌ नं 
में सरस्त्रती, लंदन कहां हे महतावक' अरि; Baty को 
बायत में एक बहुत बड़ा शहर है सरस्वतों; कितनी ee 
होगा महंताबकुअरि, सँने एक पुस्तक में पांचह aT वास 
लिख/द्खाै सरस्वती, केस कितना लम्बा देता हे महतं क 
कुंआरि,-क़न्धा रोबाजु(र से गुताइगंज के सरते स के डले हे 
यह सुनकर यसुना ह तो और कहा १७६० सत्तर सो. साठ 
यज्‌ कामील ओर देमीलकाकेस हेता डे सर रुबतीनेय सुना से 
परका कि पार साल जा सं नोमषारण्यरे BAA गईघी' तक्षी 
सेरेसाघ गडू थीं तुमने भी SS थोड-२ दूर संडकंपर पत्थर 
गडे आर पत रो: प्र कुछ लिखाहुझआ चा वह पल्वे ' की aT 
येसुता, संने अटङ्गव्त स यही सम्क्नावा fa acat कें पत्य र हें 
परंतु गाडी ऐसीतेजजातीथी किपत्यरोंपर निगाहनकोजसती | 
थो मं खूबनहों पढ़ की कि उनपर क्या लिखा था सरस्यतो; ' 
वह WaT के Wat नहीथे बीको के पत्थरथे चाचे Ala का 
सील दाता है AIT SX मोलपर पत्थर गाड है उस में” यं गे | 
सिखाता है कि यहां से लखनऊ इतने Was झर र नी म” 
पार इतने मोले सरस्वती. फिर मछताबक अरि बी ओर 


€ खाओझौर प्रर्धाकि el aaa 1कयदिशीलेंडेसहइताइजल' 


AES UG कु ater 

स्‌ a 1 HH ट्‌ 529 = =p ai 24 

छत = सुर रु? 9 ae ENS जे या ड्ढा नद्दताबकु 5 

अहि, यह ते में नहींजानती agar, बड़ा उंडा है जितना 

मे ERS ep bal ge a न aN ~ 

उत्तरको जाओ गलो कम है और जितना दक्षिण के चलो 
SY lop 9 No ५ Oca 

गर्मी अधिक हे।तीजाती है इन्दरदुबि, अच्छी AA बाद 

शाह है सरखतो, इसके आर्य जो बात है Eee ate, 

Saya Bit बात क्यों ASI ङ a जात ब्याकरती गी सर 


4 
स्मत जले Faq राज्य करते है वसेच a 
Sal बन्दोबस्त रयत का पालना हू TH atx, ey ते घ्या 


' करतो होगी करते सब कुछ Site झोंगेवरायनाल Shr 
बादशाह बना रव्या शागा सरता, यह BT अगदेज aia 
छा ai सीकर z डर एवा सा AIA GTA झै इग एका का 


अधिकार जटा है अपनेरे काम पर व सुस्तेद रहते हैं यार 
अपिर जब पुरुष बादशाह होते हैं avd dal नौकर 


| SIAC सब काल fag ca छ TRG ऱ्य दि, खेरा SY cil 

अंगीकार नहीं करता कि al जातं राज्य बारसके सरस्वती, 
भपाल की TA का नाम तुमने सुना है इन्दरकु afk, सुना 
~ 

क्यो नहीं gat ससरे सपाल ताल में नौकर हैं सरस्वती 


। 


ससिका विव्कोरिया की बड़ी सरका 


| feat व्हे बाइ वष छय aie TUS 


| इस प्रकार ससकणों अपालं थोडासा UH है ओर मलिका 


विषशोरिया के पास बहा राज्य है जिस प्रकार भूपाल को 
बेग अपने छोटे राज्य का बन्दोवस्स करती है सलिका वि- 
कोरिया अपने बई राज्य का बन्दोबस्त कारतो है सूपाल 
छोटी सरकार हे नौकर चाकार माल हैं घोड़ी तलब प ।ते हैं 
र छै बर्ड कारखाने हैं 
खार नौकर aay हें भी अधिक हैं दूब्दरकुअरि, अच्छी छ 
सलिका काकारे मियां है सरद्वतों, छा कगर मोत पर कि 


इवुर ने दागलगा 
बा बस नहीं चलता चांद को यो WAR 
म VUE इन्दरका अर. 


टे पोते 
मालकाने सन्तान कै सरतो 0606 सन्तान है सरस्वती हां quate रुक्खे बेडे थे रः 


१०४ TAT | 


कामों छे SA नहीं निलतो इन्दरक अरि,अच्छी मणिकाकेत 


विलो पर रात दिन खूवरचाती जाती है हजारे अख़बार 
बलायत जाते हैं इन्द्रकु अरि, मलिका के किस प्रकार देख. 
raga), क्यों कर बताऊ परतु उनकी तसबीर अल्तबत्ता देख 
सक्ती है इन्द्रक्क अरि, खुर तसबोरही देख लेतो सरस्वतो | 
बोगी वीबी तुम सी. अजब तभाशे की औरत है क्या तुमने 
रूपया नहीं देखा इन्हरकुआरि, क्यों नहीं देखा areal 
SA Seu जो बना है बह सखिका को..तसवोर है 
चिट्ठियों की टिकट पर रिका को तसबेरेर है बल्कि सेरे 
पास सलिका की एक बड़ी अच्छी तसबीर और है यसुना 
सेरा संटूकचा at उठा UT aT यमुना दोडी गदै Six SET 
MT VERA में से सरस्वती ने मलिका की तसंदीर निकाल. 
कर दिखाई ओर सब लड़कियोंने अति मे मसे ata का-की. 
तस्वीर के देखा इन्द्रक'अरि, क्या अच्छो तस्वीर हे अयन 
अयन सलिका खड़ी है सरतो बाकी यह तसवीर हू बह. 
मनिकाकी छै सपयेके चे रेसे मिलाकर eq ina) 
है यह तसवीर हाघकी बनाई छदे ahs एक आयाम 
है उनका कळ मसाला लगाकर सामने रदे खुद बुखुद 
Sats aH सरत उतर ache इन्ट्रक अरि/ फतवा: | 
अस्नि बाद्नका?पाचहकार कास दूरबतायप:तेत कही बनी | 
में यहांसे वहा आते जाते होने weed, नहीं समुद्र एक | 
महीने में अच्छ प्रकार से पड'च लातेहे इन्द्रकु' अगि, अय, | 
इय समुद्र हे कए छाना पड़ताहै अंगर चाके सी कस सन है. 
इनका SS ते डरनही लगता मेरेते समुद्र के नाससुननेत | 
गे खड़े होतेहे सरस्ञती, wee से डरने की क्या बात है | 
आनन्द स जहाल पर Se लिया अच्छा खासा चलता eat | 


ot स्लो द प्मंश | १०७ 
ete ai [पार सा नकी Wasa गुलजारोमल महाजन ह 
समेत दरका का गया था और मेरो मौप्तिया रु ae 
अानियोंके साय गदो जहाज पर चढ़नाथा Ee हे a 
पीछे जहाज डवगया घर लौटना नसीब न क हि 
हाँ dara बातहै जहाजा कमी क ५ soe 
परमेश रे न करे आय दि एका नी लान द प जा 
are नाम भी न लेत देन दब करत ता रा 

wipe iss ते दरिया का रास्ता खुर्ण की के 

सड़कें, से ज्यादा ats डरा है हजारों लाखों जडच 
निज fea आँते जाते रहते हैं Gata चेर उनके बीबीबच्च 
शर कुल अंगरेंदी असबाव सब AV TAH ऊपर यहाँ आता 
= ee च गरेनोंकी जखियों का ai जिकिर ae ले 
qe rest ग्रवारवी खिया कै उनकी ब्य रोस बह ता मा- 
हर फिरती हें सुनती छं नम्ह र्‌ बच्चों के वष्ञायत सेद तोड़े 
Hic उनका सन नहीं कुढ़ता नहीं मालूम, fauaty को 
Hage और किसप्रकार उनके सनक संताष Bras शिर 
बाइरकी फिरनेबाळियां और पत्थ एके दिल इनको एक ससुट्र 
मयां पंघनपर उड़नामी कुछ काठिननछौ सरस्वती) बाहरकी 
फिरमेकी तुमने जो कही ते उनके Tad परदे का चल कहीं 
बलवेके दिनोंमें हम लाग एक गांवमें भागकर गये थे वहां 
की परेकी चाल चलन न था सबकी बहु बेटिया बाहर ae 
कलतीची' FAT चारमषौने वह एडी WEA fava feat 
Hae लाज Are शरम देखी कि परमेश्वर सब पदे ता 
के दे वे और बच्चों के। वलायत भे ag नेसे तुमने ब्योकरसम शा 
fa डनको प्रीति नहीं कि सन्तान कै पढ्ने से रोक गुणन 
प्रॉप्तकरने दें नामके ते प्रीति ओर हक्गीक्रतसे सत्तानकहक़ 
में क्रां Ree अर बच्चोंके मूखं्रजञान रखती अर कोल 

बो. नाल बदनाम करतो हैं यहां पहुंचकर सब FIER तो 

चांद्कुःअरिने-अपरनो कहानी आरंभक्री और उस बादशाह 

केःकेप SA TA बादशाह ने यह सममकर कि मेरे गय 

सही लड़की ब्रारिसरा ज्यकी डेरी ड पढती ह ए 


él 
ay 
on 
a 
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र लख्बाया और राजनीति बी विधि अच्छी अकार THatt 
खेर अपने MAA उसका राज पाठ सोप दया चांद कु Ale 
यहां तक us se) [खि सरस्वतीने कहा तुम कपरकहानी 
कहती नातोडा चैर जोलें घळनेका हजारों बातें भरी 
है पर द्या करू हि नेपर यावा चार समके wey 
कु अरिके घर जाना Tas संब्याज्षे wag किल्यीके घर खबर 
क्षा जानाभीबजितड dar अब ठहर्नहीं way तुसक्षझइक्ियां: 
द्यापयने काहे खुनो ERG अरिसे कहा शाबचाले ते। जा- 
ale तुव्हारा जी चाहे तो बेदी रहे।या ae फिर था जानाः 
यहांते। रोज्ञयही SI कर ताहे सरस्तती यह कहकर अलप 
कु अरिके घर feud} और इन्द्र्कु अरि ऐकीरोझीवि परः 
नात तमा लड बायो नै वढीरड गडू सर जती के AES यमुना 
ओर मडहताबकु आर ने AG २ को बातें कानी में निकाली' 
सरखती महतावक्ष ait के asa चाहती थो QTL उससे 
अखिक अपनी नन्द यश्चन क्षे सरखती ने सहताबकु afc 


बा इूस तरह पर पढाया fe दोवष a Sel भाषा की बड़ी २ 
Hwa पढ़ने लगी खैर विटी Are vara खिखलेती थी 
वह बढ्लिजानी नडताबकु'अरि की बाळी रहोन ay fag 
MST पन बड़ी सोधी साधी लिखीपढी गुणव'ती प्यारी लड़ की 

"का जय अकार पर उजडा SAT घर 


बन गडू गुलावक”खूरि fi 
सदेस्यती ने बसाया a [ब्यारा लिखाजाब तो दसरी: 
पएुक्लवा बन जाय अर्थस्‌ क WA अयोध्या प्रसाद 


का सब घर छोटे बड़ी सरख्धतीक्षे चरण घो घो पोते थे सङ- 
तावकथार की नाने लाख २ यल की कि सरस्थतो कुछ ले. 
पर उसने कळू नहीं शिया जब fe हताबक अरि का व्याह: 
Bia लगा तब पण्डित TAT ने प्रण्डित शंकरद्त्त 
जा रपाउ'डालकर wos गा हजार Qe के जड़ाऊ काड 
द्यि चार कहा खुजा AWAD पाती चार निवासी के acre 
बर ह में gay wears नही देता अस्किअपनाः बच्चा समर 
WAC Cate उधर Uatet ने सजाय ते सरखती ने 


EET MTR SMe नम Iv 


MTT | 
as की बिये Tat ar सरस्वती अपनी usa 
बस्त सै थो उधर SAH sa बरे 
समार न STRAT स कहनेलगा फि अब Act जी बहुत घब- 
डाला € अगर तुम्हारी ware Br नेगम तहसीलदार wise 
हक छो मी 
| ae कि नो क्री 
| मरनो ले वक्षत अवश्य है इृध कारण वि तस देखते होति 
॥ वाया त गो सुस जुक्षर By ती क अव्या. जान अब बढ 
इय उचित बह है कि वह घर tas झार तुम कर्मा: 
नकी सेबा ऋरे। शिवय इसके यमुना बड़ी हेपतो जाती है 
| से उसको मंगनो के चिंता में &' और मजा कामना यह द 
| कि बत ज चे जगह इसका व्या हा शर से यत्न कर रही 
हू RBC ने वाहा ते इसी साल में इस की बात चीत 
; दहरो छातो छै परन्त दूस मीसिय-बड्ा सामान रुृर व्यू र हो गा 
झरि बू घखघ लब तक चा aT Qe] aay वाइ Aw घरमै सौलद्‌ 
नही कै सारैजान पिले तो अलग. छै फिर एसो थोडीनोका- 
C4 उनसे अपना जिबाह न हों हे war वह दूसरे के 
wet स Cam है फिर सिवाय gaa fa तुस नौकरी करे 
ark सूरत नहीं परन्त पहाड पर जाने की खेरी चलाइनडी 
अव्बा AT तुब्हा दे वास्त के शिक कर गे HTX निस्य है fa 
रह्छ्तर Fah नोवारो faa जाय परन्त किसी का सहारा 
a बार नौकरी करना कुळ ठोक बात तही बला से थोडी 
शा पर अपने पर क्रम से Bt माना अब्बा Ase रोर नही झै 
[tt a भी gay बढे $ उनसे Gar क्या बल्कि मांगना भो 
एव ast फिर की परमेश्वर किसी का इचसानमनन्‍्द न करे 
Veal आंख भापक जाती है Sel ने Te पर न रण्खा तो 
फिनब में परमेश्‍वर रक्खे सो आदमी हैं Geet Ysa कहेंगे 
|पि पोठ पीछ अवश्य aca बि far eget के सहारे से. 
करी wt अत्विकादत्त ने कहा फिर क्या करू आगरा चला 


[दा स्रस्थती ने RET ind गुरे में AL =a x ait सर बार ते 


१९८ 
ना क्षे बट” 
We से घबड़ाता चा 


| 


९१० स्हीदप्पण | 1 
आप तबाह है नडों मालूम अव्वाजानके पहले का लिहाज 
व सुरौवत मानकर पचास रुपया बह किस तरह देता है 
qa आदमियों की गुजायश उसके सरकारमँ कहां, अस्वि- 
कादत ने कहा और बळुत सरकारें है सरस्वती ने कःहाजब 
से अंगरेची कई सव रईस ऐसेही तबाह हैं ओर पिळले नास 
aug का सव निबाहते हैं इससें दस पांच Ala उनकैय'हा 
लगी लिप्टो रहती हैं साथी क्या खाक, बसा तनखाहनचोी 


सिलती अस्बिकाद्त्त ने छाहाफिर क्या इलाज, सरस्वती ने | 


i 


Hel A गरिको नौकरी तलाश करे af area ने काडा 
satay नौकरी als ae famita नहीं मिल्ती हजारे 
लाखा आदमी TRI THAT २ WTR फिरते छै काई नहीं 
कता सस्खतीने कहाहांयह सचड़ै परंतुजवआदमी किसी 
बातकी इच्छा करे तो परमेश्वर पर नगरोस करके निरास | 
नहा मैंने माना कि हजारौं नोकरी के तलाश में फिरते हैं | 
परंतु जो नौकर हैं बह भी तुम्ही ऐसे आदली हैं और सोबात 
की कि एक बात ते यहड़े कि नौकरी भाग्य से faadt 
है बढ आदमी देखते रहजाते हैं ओर अगर परमेश्वर के | 
देना HAC हेत! है तान बसोला है न लियाक़त छप्पर 
फाडकर SATS घ'्से बलाकर नौकर रखलेतेडें अस्विकादत्त | 
ने कहा Al रारज यह है कि घर बठा रह सरस्वलोने VET 
यह slag मेरा मतलब नड़ों है जहां तक अपने से हे।सके . 
aa करना च।डिये अब्विकादत्त ने कहा यही तो कठिन है | 


क्या यक्ष करू सर्स्यतो ने कहा जो लोग नोकरी पेशा हैं | 
उनसे सुताकात पेटा करि उनसे fea ओर प्रेम बढ़ाओ 
' उनके वशीले से तुमको नोकरी की ख़बरक्गतो रहेगी उन्हीं 
के agia से तुम किसो हाकिस तक uss जाओगे aia | 
कादत्त ने यही किया कि नं [केरी वारो से AAT a करनी | 
WEA को यहांतक कि सरिशलेदार तहसीलदार ऐसे ला 1. 
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ने जो कचहरी में रोयकार नदीत भे अस्बिकाद्त्त से कहा. 
कि अगर नौकरी कीं तलाश है ते मेरे साथ कचडरी चला 
कर घोड़े दिन उम्देदवारी बर सरिश्त के कामसे बाक- 
झियत - हिल करे! हाकिमों के aca दिखाओ इसी. 
HATCHET न कहीं ढव लगणायगा उसके कहनेसे अम्बिका 
दत नाचरी जाने लगा और TERETE के साथ कासकिया 
वार्ता था यहां तक fa हाकिम से SUPA करा खाला. 
डाकिस लाग उसके जाननेलगेः TAN बी चलें छोटो Rave 
दारानकी दो चार एवनियां अस्बिकाट्त्तका मिलगई' किसी 
अमले के! रुख बत की जरूरत St बह आधी लिई तन- 
सह पर इसके एक दे गया यां तक कि संयोग से. 
एक दश रुपये का सुहरिर पेशो तोन महीने की -सखसत 
पर गया था | [ तीन away We उसने इूस्तीफ़ाभेनद्या 
परित अश्विकाद्श Saal जगह पर सुकर्ररहे गया परांतु 
कभी २ सरस्वतो से क्षिकर आता ते अग्बिकादत्त fea 
रत के साथ कहा करता कि क्या वाडियात नौकरी है fea 
सर पीवना और दश रुपया आर न ऊपर से कुछ पेदा है नः 
आगे के बढ़ने की आस में ते| इसके छोडटू'ग्रा सरस्वती. 
सदा.ऐसे सयालात पर उसकेा.लानत सषासत करती और 
aval fa gael ना शुकरी करते हे वह दिन भूलगये' 
कि उम्दो दया री मी awe नथो या wa मौकर डतो TTA 
को क़द्र थी नहीं करते घरमे घर ss क्या TT रुपये मास 
है अपने बढे (भाई के देखो कि ak वर्ष तक सोदामर के 
यहं दध रुपय की नौकरी करते रहें और णव तुम्हारा नौ- 
करो में सन नहीं anal AT त्र से काम क्या खाक Flat 
हेगा-आखि,र के। सौकरो खुद छूटणायगी दूभीग्रकार थोड 
खे मधत सी होता है हमारे अव्या पिणे आठ रूपये महोने 
के मक्रलनधीध थे अब परमेश्वरं की छपासे तहसीलदार हैं 
शार भगबानने चाहा AT और भी बढ़ेगी ऊपर गी अमः 


५, EA (| 
Renan. छ त Gan dow) फे t 


a AN) १० हद [को 
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हगिछ बरकत नहीं हातो भाग ले बढ़कर faa नहों सज्ञां 
fat अदसो अपनी नियत के छामाष्ठोलख wt करे क्षा 
इससे अधिक मिलने बाला हे तो परमेश्वर यों हलाजसे भो 
देसक्का डे रारज, सरस्वती नित्य अस्मिकादत्त क समभ्षातो 
रहतांची यहां तक कि जिस हाकिस के पास अस्बिकादततत 
नौकरःथां बह डिप्टी afaqe देहली का सुक्कर्रर SUT 
aewifad च्रम्विकाद्त्त परवळत मेड रबानो कारताथा दिन 
को कचइरो सँ यह हात अध्यिकादस को माजभंळ्या जाल 
के अस्बिकाट्‌त घरमे अय।ले। बहुत Seta था सरस्वती ने 
पृक्का खुरियत छ आज क्यों उदास हा अश्यिकादस ने कहा 
बया बंताऊं मिळ्रउड साहब को बदलो दिशो का गई 
बह ते। एक अपने जानने बाले छारफास घे अब Wash झैँ 
रहते का AAT नही सरस्वती yea देर तक शोच लें रही 
फिर वाहा TIA नझूस्डड सा का बदल जाना अझ 
सास की बात है परन्त a इस wee कि जितना तुमका चै 


खो Saat छगह थ।वैगा परमेश्‍वर उसके दिलें शी रहुस 


डाल दगा आदमो का areal पर utpar- नहीं करना 
चाहिये सरखती ने प'ळा मिछ्रउष्ठ साहब कांब जांयगें अ- 
स्बिकाद्त्त ने कहा कस शासके डाक पर सवार हे जांयगें 


सरस्वतीने कहा तुम उनके अंगने पर नहीं गये थब्बिकाढ्त्त 


ने कहा अब स्या घाता सरस्वती ने कहा यही Ar मिलने 


का समय. है और कछ न Va ते के! शे चिट्टी परवांनातुस 
कै दे जांयगे अस्बिकाद्त्तने बाहा अच्छा सब रेके। जा ऊ गा 
बहतः लड़के कपड़े पिये पहना अस्बिकाद्त मिररउंड 
साडवकेबगळलपर गया मिस्ट रछड साहब ने कडा अस्बिका. 
तु हम अब दिल्ली के जाता है और इस gag बड़त राशी 
था अब तुस चाळे ता हसारे साथ दिल्ली का चणे इस तुसमके 
Bet नोवरी देगा और जबतक नौकरी न झारी इम अपने, 
पास से पन्द्रह सपय दगा अब्बिज्ञादश ने शोचकर का कि 


Mee आखिरमा ११३ 
ATT पूछल दारय अव्बिकाइस घरलोटवार आया at निकर 


किया कि लिरझू रछडलाह बे सभाका साथक्िय जाते है अफि का 


लेगा चकतेकी गम सेका 
दत्त की BTA ते। हुनतेही 'शुलभचाया सरखती A waz 
में Bat wifes aie षाद सने qa कि साइवावंता ओलं 


को सावो AAAS AT 
उेगा. या Arias सिपाही 


2६१ न 


जाकारण्या जव 
है अब क्या Ath 


नजरा eT SI अब्दा. स उससे CATT 
TAA ALTA S VS ata fa जिढ्स्यानीक से 
ज्वुद्सतलबो Vas क छ असे WITT अम्बिका दत 
स-मानेकहा अच्छा जिग कह जएयो ।किसाइबसेशालाना 
नहीं हे।सक्का अखिंका दत्त चरली से पुछा. क्यों णो ARTO 
व्या GAS हे सिक्वल! ने वाह ललाव आर SAS सनकी 
अलाप! Arar ta तबयहां रहे घएवा बन्दोवस्त सिफ 
तुम्हारे TAGS SNK आखिर aT वेब ATs भी चाहिय 
डोर सलाई TET ते जाना उचिताई ब एवाः कअ रद 
> हाजार BAA जगह पहुच- 


बे का हे सुने तल हा aA सेजाता हे ते 
AT PPS काढ्तने बाहा प्रांचेत प्येकि ITS 


'बारबचछतर ताना“ It 
बया द तीन: लो SAT RORY कर रेणा ते दिल जाने AT 
| नहीं खाडल ae A उरस a el a || धो नं उबा ह & की 
सारीःसस्झती ने AST ST तुमके अछूतियार छ. WTS एस 
गा और सफ्रारकोल् 

र gar देखे Gaal ने सफ़र सें 


gua aie मिलो छ Tat STIS 
आनेपा चर पर्यसुनजिय Hees E 


हो करता Fa es ba 
TAC ते करदी ओर. AAG 
गः ने पांचडें आर जा नहींजाते ते! फण ढ्श रपय 4 
बेदिलीमत aise करता aha बा दत्त ने कांड [ त्ता सा क 
नौकरी का इस्तीफा TUM चा. फ़ ज किया कि कहा AT 
सरतःन छदे ते। इघरस सी गयां और SATA at गया सु 
खती नेना fa FAS ql यह सानलेनाकि Vel क 
उड साइत Tat 
न औनिक्रीलेगो बुडित बरखिलाफ है As a 


एकिम तुमं कषे कामदे नाचाहे A ata 4 
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में नहीअाता और फिर इस्तीफ़ा क्यों दोमहीने दोंमहीनेकी 
RN ले अभ्बिकादत्त ने कहा हां सखसत मंजूरह्ुई पड़ी है 
सरस्त्रतो ने कहा मंजूरहेोनेके क्या छुआ उसी मिस्र उड 
साहब से AW बह चिट्टी लिखढेगा ग़रज्ञ सरस्वती ने 
जभरदस्तो जे [तकर अस्बिकादत्त का जाने पर राखी किया 
आगर अपनेपाससे पचासरुपया नक़दृदिया और छ्‌! जडे नये 
“कपई बनादिय रामलाल रामदेदैसिश्वायनके बेटे के साथकंर 
दिया पण्डित अस्बिकाद्त्त दिल्लो का रवाना Ba सरस्वती ने 
प्रण्डित शंकर दत्त का यह सारा छाल चिट्टी में तिखा चार 
यह भो कइढ्यि कि उड साहब दिल्ली के। आगरे ज्ञाकर 
जांयगे अगर ऐसा 'हासके कि आप ast उनसे खुला Ria 


करके उनकी सिफ़ारिश कुछ tke से करादे ते! बहुत अच्छा 
होगा पण्डित Waren ने सिस्र उड साहब की तलाशकी | 


_ और रईस के कुछ गांव frag देहकी में सी थे शंकरदत्तने 
tie alam से साहब की दाबत की रईस के बाग में ठह_ 


राया खाने ae साइज चोर रईस दोनों बैठ हुये बातें कर 
रहे थे कि पण्डित शंकरदत्त ने साहब से कहा कि लखनऊ 


के रियाया के आप की जुदाई काजहुत Caz अगर्चि आप | 


fe 6 Ay ~ fi र 
ae दो बष लखनऊ में हाकिम रहे परन्तु आप के इन्साफ 
[र आपके Tat परवरो से वर्डा के सब लोग राजी थे एक 


बन्दा झाटा भो आपके खिदमत में हाजिर था उसके लिखने 


सं सब हाल आ रहता यास ॒ 
हब ने पूछा क्या ae 
में था शंकरद्त्त ने-क हा 


अस्विकादत्त साव ने कहा वह तो हमारे साथ आता है 


य ४ १ Ta" च्छो £ 
यहां अब Toray ast परस अगर आप इनके बेटेकी-परव- 
बड़े दृह् सानमन्द होंगे मिस्टर 


in. An eGangotri Initiative 


छ 2 सह | किट तल EE 
उड urea पहिले से अस्बिकादत्त के हाल पर मेहरबान था 


व्यव ऐसी समय सिफारिश होने स feat उड साहब के 
aia कादत्त का बहुत बड़ा ख्याल हेगया पिले ते! अब्बि- 
MITA MAA AT उमर दूसरे मले अदसो का बटा तीसरे 
रइस का मिफ़ारकी चौथे खुद साइन का रफ़ीक़ पांचवें . 
लायक़ अब इतने हक़ अस्बिकादत्त को हासिल हेग 
साहब ने पहिले राक कचहरी करतेही अश्विकादत्त के 
पचास रुपये का नायब सरिइले दारकिया और पण्डित शंकर 
- दत्त का खत लिखा कि बित फ़ल हमने अस्बिकाद्त्त के 
` पचास रुपये की नौकरी दी हे हम जल्द इसकी तरक्की करगे 
आप रदेसकी खिदमतमें इसकी दूत्तिला करदीजिये शंकर. 
दत्त ने नशर बर सुना सिब साहब का शुकरिया अदा किया 
और ay -अग्बिकादत्त जो कभी उम्सैट्बारी का सुहताजया 
और छेटे २ ओइहदेदारे की एबलियां करताचा और fam 
- दृश रूपये aya का सुहरिर था औ।र ug" रुपये ia 
aye पर सरस्वती के जोतने से उड़ साहब के साथ देज्लीगया 
था अव एक TAT पचास रूपये का ओद दार ee 
tamed की माता अगचि जाने से नाराज़ कई थ = | 
प्रचांप का नास सुनकर उनको भी बाळ उ रो “मु 
geet चौयुनो बरकतहेरादै सरखतोकाबन्दनस्त ASE pa | 
की जगह अब साठ रुपये सही ना घरम अ [निजगा र | 
हैः अस्बिकादत्त आखिर एकही वष में प aS | 
पर्त, सरिश्तहदार हाने bot नी थी अखिर 
बराबर आता था चिठ्ठी aS डेकर रहा संगति बुरीमिल 
जवान आदमी था खुद दी = ea छदे सरखती 
गई asia चला चिद्रियों में कमी FITTS कन 
डरै बंक चला {चटु कि कळ दाल में काला z 
ते। बडी बुद्धिमान थी सभभ = रही कि ATT AAAS 


agatea तक सरखतो चिन्त था कि आपणाना 
अन्ते! सिवाय इसके कळ समक a oe नम बे 
नाहिस हरन्द सरखती ने दिल्लीला 


य, C01 FDC DO In Public Domain. 
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रोठा बाँरलिया था परंतु सलाह के वास्ते जयजयवन्ती के 
बुला भेजा AT सब PATA उससे कहा जयजयवन्त्ी ने क 
बहिन दोवानो हुई है अंपना वतन छोडकर थव wei few 
जाती फिरेगी. सरस्वती ने कहा BRAT जन्यभपति सेःव्या 
प्रयोजन है जिसके साथ सेरा सम्बन्ध है जडा वह हे away 
aly जयजय्रबन्ती ने कहा अयर्‍हय क नबेबा ले बया कहे गे 
हारे कनबे में सें Ary आज तक बाहर नही गया सरस्वती 
AMETRIN CHA WITT आ सिर यही कहेंगे कि ख 
BAY पाच AGILE Ar बुरा वया कहा और कुने की रीति 
जो पूछो at पिछलेडिनों = era न देल न ररे आबादथे 
स्त्रियों का सफर करना बहुत कठिन ey कारण लोगं नही. 
जातेय अवन्या GSAS छो आज शान का शेलपरं-बढ और 
परमेश्वर अपलजखर णवजे तो पर से हि जी दारा Qt गया लख- 
TAA VS OTs VMSA a AST शथे बगतोय कीः fa at 
चाइ लता नेवाडा चिट्टी ते नही art है जयजय- 
बन्लीने Wel ब बका जाना भी चावल नं eT सरस्तोने 
a रावित शोर जरल पित का देखती Sy और मे 
[| ञ्ज a डाऊ Ty जज्य 
नावेगा स र यवच्चो बोकी 5 के न Ss Fa 
weal Pr घनता उनको aT ae ae Le ek > 
WT सलामत tag वुल दशका द टो रि ah lair 
=o छ पड (खणासक्घो PT ae 
11 नभ Yaw छ Ts पाठशाला ar 
सने अपनाजी बहजाजेक्षेधा स URL रुक रलिया है 
इससे मसाई मरन संजर कही न Fs 
कोच थी नशा पाहसी रे जाने gaat निस्य 
अपने ऊपर as नन्ही 


स्पया'नक्ाद और की 
स्‌ क 
बजवा दि . SWE सी लायद्ादसे उनका 
Rese २ का हिसाकसिजाडाआा मौजूद 
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तपती SU सा प्रस में देखलेना सरखती ने HET 
ने हाय कर बाल्न ते! TRS) Eee a GUAT लि: 
| कलां फिर बड काशा (सन मिटेगाः जयजयवान्त्ो ने झी 
अर्थ विन घर छो इले हुये तु सजी ननी ASAT सरक्वतीने 
AST क्या TST Heal का/ a BTS सो न्‌ो SB परन्त ay 
थोड़ी देर तककुढ़ना बेहतर या जन्म सरका जलांपा ae. 
तर जयणयवन्तीने BK तुमने अपनी grag STAT went 
| है सरबती ने कडा सला बड़ व्या BATAAN परन्ल हमसे 
| सास विचारो सीधी Brea हे ने उसका ₹'गो ते! विश्वास 
| कै किन शक gee यह वाह संरखतोने अपनी इच्छ जाने 
| कीः चर Sear अयोज न अपनी gras एंकद्न कहा. बात 
ते नेकथी eet कौन सनाकर'संक्ा यां सर खतो का नाना 
विङ्रगय valet सरखतो सब कच्चा हाल अपनी स (at से 
| भी कह आई और विदाहे ary पाठणा से के लिये लंडककियों 
जि समध्ता दिया कि यखुना तुम सबके पढ़ाने के बहुतहै मे 
दो सहोनेके लिये जाती हू सब लडलियां व ढ्स्त र झायाकारे 
सरखझ्वतोी बिंदा हानेके लिये अपनो ash पिन परमेश्वरी के 
पासी wk बा परमेश्व गेट्स ने पळा ब्योशी तुम जाती हेर. 
पिदेशाले काव्या कर चली सरस्पतोने कहाँ पाठशाला झर 
धर सघ आपके सोपे जातीह' परमेश्वरी दने कहा बाह क्या 
TT GHA न घरशे प्रयोजन.न पाठशालेसे वास्ता में बमा कर 
सक्ताहू सरस्वतोने कहा प्रयोजन रखना SIT न रखना सब 
आपके आधीन में है प्रलेश्वरीदत्त ने वाहा यहं बात हंसको 
किहनो-छत्ित नहीं भला मेरा व्या अखुतियार है घर तुम्हारी 
बडिनिने Qearar रहा पाठशाला: से लड़कियों का है ASAT 
का पाठशाला हेता a [म सबके पराद्य ALAT ALES Tata 
काहा अब आप झर बहिन दोनों घरले चलकर रव्हियेअण्या 
गान अकेली छै परमेश्वरी द तनेक्रहा अपनो बहिनमे समकावे 


सरखुतीने कहा समभानेकी व्याहाणत है THAT आपणानतो 


क्ष =O 1, Public DOT २. 0. In Public Domain. A 


९९८ सुती टम्म ॥ >+ ५. 
समझती हैं यहां अकेले उनके AT Sars न बच्चों का का दे 
सम्हाजने वाक्षानघप्कां के।ई देखनेवाला FITS आद्सो के 
यहे येचारूरत अलग रहना उचित नहीं झर पिछणी: बातें 
sane गुक्तरो Sr आपु बरकी ना दू त्ति फ़ा ज़ी क्या झार इसका 
रजक्यापरलेखरी अजगघस्करने का अक्षा खूब Aa चुकोथी 
ओर बह [ना seals कि फिरसाध CHAT काइ कहे तुरंत 
रावी हागई सरख्यती अपने साथ दोनोंका लिबालाइ 'अस्मिः 
काद्त्तकी माके सरखतीकै ज[नेका बहुत र. बथाञ्चच उसकी 
सीतसल्लीहेगई कि एकबह्लगदते। zac} मौजूद है यस्ुनाकेा 
अलबत्ता बड़ा शोच हुआ कि दे खिये क्या है। परंतु सरस्वतोने 
उधर तो यसुना की तसल्ली को और समग्ता दिया किअब 
बहबाते नहीं है इधर अपनी The aa समभा दिया कि यसु ना 
आब बही Bink है RE बात BST न कहियेगा पाठया के 
हेत परभेशवरीदरत्त से इतना कह दिया कि पढ़ाना लिखाना 
सम यसुता कर लिया करेगी आप सिर्फ़ ऊपर के बंदोबस्त 
की wat से तियाकी जिये और पाठ्शालेका हिसाब यसुना 
क्षाजिखबा दिया कीजियेगा ग़रज़ सरस्वती इसंतरहसे बिदा 
छुपे और रेलपर सवार हा दिल्ली पहुंची यहां अप्विकादत्तका 
सरस्वतीके अचानक पहुंचने से बड़ा अश्चय हुआ पूछा कुशल 
Als कही GAGA नहीं GSAT सरस्वतोने कहा परमे" 
श्वर २ करो क्या अम्मंजञान मेरी बराबर की थीं जो सें उनसे 
खड़तो इस चार TH कभी तुसने Taal sag या faa सें 
सहते दे खायड़ां अश्विकादत्तने खबहाथ पांबनिकालेथे झार 
बुरी संगतिमें फ साहुआय। ठकुरसुहतियेजमाथे चार उसका 
SH मनाए हुये थे बाजार घू सका गरम था नाच रंगतसाशा 
cee fea हुआ करता घा अमीरी ठाठ थे झार तनखूाह र॑ 
चौणुनाखच यहो हाल कुछ दि नों झर रह ता ते। जञरूरमिस्तीर 
छड साइबके शकपेदा हाताआाखिरके नोकरी जातीरइती 
अच्छ समय सरस्वती जा पहु'ची तुरंत उसने हरएक ओर से 
बन्दोबस्त करना आरंभ किया और समझाया कि BHAT प० 
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. स्त्रीदर्प्पण । 
भेखर ने सो का नोकर कर दिया उसका यही ere कि 
id és र है सरस्वती ने कहा क्या खबरूपया 
भी ऐसो चीज़ है कि काई उसका नप्रयाजन खुशीसे देता है 
इन दलों जे रग रपया-को[ ऐसा जानते है [वि इज्जुत तक की 
परवाह नहीं Ais पर तु रुपया नची छोड़ ते आदमी अपने 
उपर समक कर किसी वेग क्या fear करते हे तमको ते 
एक रूपया सो बेग्रयाजन दे ना बुरा मालूम डेला है फिर 
लागों केपाप ऐसा कहां का खजाना अरा पड़ाहै fa वह 
बग्रयाणन दे जाते हैं जब देखते है कि काम बिगड्ता है न 
| देगं ते सुक्राह्रमा खराब Brat लाचार उधार लेकर घएबा- 

लोके गइने बेंच जसोन गिरा रख वार चू q za है afar. 
| दत्त ने कहा में आप नहीं सांगता वह आप देते है ते! क्या 

फिर इसमें डर है सरखती मोली asa तो Ta छिप नहीं 
wat सिबायइसके आदी परप्रगट न हुई परसेश्र जो अंदर 
[बा हरुका हाल देखता है वह ते! जानता है.पस आदमियों 
[ATG AT कएना ओर परलोकके लिये अधर्म की गठरी 
| बाँधना क्या MRCP रारा कोच नीच समका कर“ सरखतीने 
'अस्बिकादत्त से ते वह करा के थाड दिन पोळे सरस्वती ने 
Bas चार आदमी जिनके बाहर सीधा जाताहै कौन झा- 
| देसी कैं अम्बिकाट्त्त ने कहा नौकरी के waza बिचारे 
MSDS सेने कहा अच्छा जब तक तुम्हारी नौकरी नलगे 
सेरे पास रहे। सरस्वती ने पूछा फिर अब तक॒क्या इनके नौ- 
करी नहीं मिली अम्बिकादच ने कहा नौकरी भिलतीहै पर 
उनकी afasa से कस है सरस्वतोने का जब उनको ay 
| तक दया us AN कि gat घर पढ़े इये treat खाते हैंते। 
“हैसियत की क्या बात cet थही बहुत कि लें अ- 
feared ने कहा परमेश्वर जाने तुम क्या कहत डा wa 
Razat we कम दरजे की नौकरी करें सरस्वतीने कहा 
mae वी नौकरीमें Te हेती डे और व रो शरद का 


११८ 


हु 
we eS 
होने से बर ते नही जज हन लोगों में इतनी सज्जा नहा 
Ar झार Guat इनमें अव्य बरो होंगे इनका साथ हक 
कको नही जहर get नाम से यह भो छेते होंगे इनसे 
महे या नौकरी we यो सिधारे त्अल्बिकादत्त ने कहा मेरी 
सुरवतते यहा नकींचाडंतो fa में जवावढ़ू सं रसवतो AAT 
Sar उनमें सुरतः नही ते FAA GAT AT सिचा” क्या 
जरूर हे गण तुमसे Az aT छुने a aga से. BWA व्हे 


Gant हक़ RUS पिले FATT दीर में भी एप के . 


दोने से क्या जहा सिल और यह ग्चाछर नहीं कि तम छ खो से | 


x न 


जबाब arta तोह WAST WaT दो खुब्ासा यह faa 
ary aha ate त्त कजि गाड्ने बा छे थे सर garateaata 
जे उके लिनोशवा्एदिय नो करे सें से जो २ se चलाने थे 
कांट ह्‌ बार fanaa दिये गय Seas सरस्वती ने रहाकार 
भीतर बाहर संव वन्दीवस्त कार दिया AT Fi [ra का ब्याह 


RIA बान्ता था संरच्यतो के Tera में Feat गड ज्जवजयंवन्ती | 


Baw आनेवेव fest सर खती के: गये हुये भी बञ्जलोड्नि VT 


AT सरतो Ager लखनऊ आगे का किया परुतु अपने | 
aad शोची कि अस्विक्ाद तञ AV VHA छोडुनाःयोग्य नों | 


___ shened Gast क्षि. प्रदेश में अकेला रङना: डचित 


नही झंब काडे! SAT SSA MTT रहना AQT हैं: मेरे | 
“समक्ष से GT अपने चचेरेभाई रास सायके TAT WTAE | 


यडा Certara slat काम सीखेगा ओर पढ़ेराकी 
Se कदय खित्‌ क़हीं उसकी नौबारी: भी लरालाय ःपरिंडत 
शिव्द्त चचा के अस्विकार स को चिट्टी गई ओर सरस्त्रती 
[के रहते राससहाय USA राये यह जड़ का बहुत नेक TAIT 


हे 


Seiad से fam दो वर्ष छोटा था अब सरस्वती | 
foes ace निवास हे (मंसो fa दिल्ली सेवि दाहे करअ” | 


राख asa) यहां।शंखर दत्त के पास देश दिन रहो शंक्ररदरत 
(की समिर, बासठवंधे की थी शिर Garcia नोकरी tesa 
asad थी सम -ह।विसा को वाचहरो में जाकर रहेस. के 


Seta । १२१ 
SHEATA को ख़बर लेना और सुबह शाम असली में जाना 
बेचारे पसिइत जो रातके[ जो आतेध Ar बहुत घक जात 
सरखनीने वाहा अब आपका समय नौकरी करनेका नहीं 
कै खुनाखिपहझे कि आप घरबेटिये एक णुस्त कलें सेने पढ़ा है 
कि आदमी अवस्था के तीन भाग करी पहला भाग गुण और 
बिद्या सोखनेका टूसरा भाग संसारके कामोंके बन्दो बरत क्षा 
तीसरा भाग नन्हे रहने और परमात्मा के भजनका UT 


आप घर चलकर Biase से बढें प्रशत शक्ल रद ने कहा 


int 


पह के ते रईस छोडता नहीं और दूसरे आखिर मेरी जगह 
| ark कामभो करनेवाला चाहिये सरखतीने कहा जब आप 


NE _ «० 


° लि जि श्र > 
| अपने बुढ़ापे का हाल वणन कोचियंगा ते! निश्चय है कि 
| अवश्यसान जायगा खैर काल करने के ते माई जान क्या 


कम हैं पण्डितजोने कहा वह BATU दरबार का TAT 


क्या जानें सरण्यतीने बाहा थोड़े fea उनके बुलाकर साथ 
रखिये देखने भालने से सब मालूम हे।जायगा पश्डितजी का 


| सरस्वतीकी बात पसन्द आई सरस्वती at लखनऊ पहुंची 
| और पण्डित शङ्करदत ने परलेश्व॒री दत्त का बुला Ra घोड़े 
| कालमें परमेचरोदत्तने वापकासबकास उडाजिया आर Tle 
| क्षा अपनी सेवासे बहुत प्रसन्न किया तब शङ्गरद्ततने रूस से 
| कडा कि अब यह खडका wat में हाजिर रहेगा THAT 


~ EN ००० a oS पर = हु a १ 
आज्ञा दीजिये fa घरमें बठकर परमेश्वर का. भजन करू 
रईस दिल चला था gaa ofa कौ को बात मानली आर 


EY 
| बीस रुपये महीना पशणश्डितजोी की पिन्झन करदो और पण्डित 


| 
| 


: 


तमास घर सरस्वती का चेला भा दो 
SAR समाचार खनकर दो 


हिम हेड न 


शङ्करद्त्त क्रो जगह परभेश्वरीदत्त कै पूरी तन,खाष पर 
नौकर रखनिया सरश्मती लखनऊ में आहे i उसने यमुना 
की मंगनी की फिकिर की मइताबकअरि रोवांसे अपने घर 
आई Sk थी और उन्हो दिनों गुलावबकु अरि भी ससुराल से 


से ७& पण्डित अयोध्या प्रसाद का at 
Rd दोनों वहिनें सरस्वती के 


ही आई Waray अरि ने कहा 


१३२ MIT 
fe बीबी कोसाजी Tae पड़ा था बयान नहीं Vas way 
अड्तावङ अर ar तुम्ह रो विद्यापि छले पर तु स, ney 
ख भो-अधक B ACT GFAGTHAT घर | बसाया खर- 
खतो मे कहा Aad लायक छू 
वाइ २ शो तुम कसी बात बाइ तोड़ा न ता “ef 
- णें ee CS का q = SG ny 
साळा west Wa [गी ay [र बहा वाळ तुन ता हक लागा A 
०५ 
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परमंश्वर रक्स उधर तुमते Yrasla चकोर. [नीर 
के शिरताज और इधर यह सरदार ओर सरढारी की बेटी 
अवते इस शहर gag बढकर टस to 
जो आदमी us चकर निरास रहे तो उसतक्षे भाग का दाष 
है महताबक्षु अरि ने कहा अच्छो की क्या बात है सरस्वती 
ने कहा बड़ा कठिन काम है तुल Steet कि हसंनिर सं 
न करेंगी ते! सें aE सहताववा अरि $ ऐर शुल्वबकु अरिने . 
जाना किसी की नौकरी चाकरी के लिये ae | 
कहा बोषी पररक्षेत्रर को सोगंध तुम्हारे रये wa ह 
से शिर हे इसको ते बडी a गक तण छस 
फर्नायध्य कोणा सरखती ने कहर seta लाल a 
जड़ा हैं Wal, अशर तुम Stal बचने शीसे केफशिश करे ते! 
बड़ा नव्हो है दोनों वव्हिनोने परभेश्वर बी सौगंध खाई और 
कहा जा FRG सकेगा लो हल अपनी शक्षि मर उडान 
क्र) सरस्वती ने कडा मेरी यह, अनिजाध है [के यसुना 
“को सगनी'इारिका प्रसाइतेहाजाँय यः BART दोनों बिः 


चुप हुए फिर इधर उधर कीं बातें हेएने लगीं जब दोनों 


देलाजान 


ब 
SECS ~ 
y 


न Y 27 बच्चे तुम्हारा उसका 
लाज SATA सुशाजता अद्बनेसीः 


CEC {as aT 
|श्चार सब प्रकारको बातें 
la ait a कव्हा 


a 


ने कहा बोनी MAT चांदण 

के परमेश्वर शोता cad बड़े घरों में तो भला काई यछना 
का पासंघते। केले सर्स्वतीने कहा 
|नाकं कान आंख Ga आदमी में होते हैं वसेकी agar में 
की है बड सी आट्मी का बच्चा हे जवान कय पछ इससे 
ल आये गी arse अरि बाली ऐ बोबी 
का बच्चा कहतो हो परमेश्वर की 
लडकियों में अमना Face 


फीक पकवान हम. 


| 
अच्छी ata faa 
|यसुना का तुम आदमी 
सौर" यसुना CAT Feet 


नही रखती & बड़े घरों में छ ची दूकान 


१२8 RTH | i 

ने ता काई खरूपवाननदेखा देखो हम दोनों बडिनें सौ- 
जाढ्‌ = क्षगवा[न सौगँघ बाचा लॉडियांइमसे अच्छी हैं च्रे स्‌ य- 
सुना Al चन्ढी आफ़ताब चन्दे माइताब इसखरत की स्नो 
कहां देखने में आई सरस्ततो ने कहा फिर gat सिवाय 
गरीबी के ओर EAH घ्या बराई कै मडताव क अरि ने कहा 
अच्छा आज हस TT ITSM PAT अपनी माता से करेंगो 
सरस्वती ने कहा बात चीत ते! aN कर सक्ती हू तुम मन 
से इसमें सहायता करो और अब यह बात जो ळेड़ो है AT 
एसा Vila प्ररो होजाय दोनों बछिनों ने बचन दिया कि बी. 
नो जताआपका मन चाहताहे वेसाही होगा दग़रज़ कि उस 
समय दोनों बहिन विदा छुट्ट दृसरो दिन waa अब फूल 
क अरिसे मिलनेक्षा गई ala सौ रुपय का TWA अच्छा घाली 
रूमाल कामदार जो दिल्ली से लाई थो फूलकु अरि के भेट. 
दिया Wag अरि ने बाहा ga हलका बहुत ulaeet करती 
2, eT दा हम्हारो टहल करनी चाहि न कि Gael Gag 
लं सरस्वती ने बच्चा यह हमाल अवण्य कर जेने थापही के 
लिय बनवाया घा डेढ़ वर्ष से इसी हेतु सेने गठरी में बांध. 
CHa घा (का लखनऊ चलकर a aia टू'गी फलकु'अरिने 
कडा म॑ इसके Waal छू परंतु gaat परनेण्वर की सो- 
Tey जाज च्य एलो डे ei षो BTU ry al Walaa ay हेती 
भेरा की प्रसन्न शोता इतना सहारा पाकर सरस्ततो 'हांथबांध 
कार. खड़ी Stak और अपर्न । भनाकामना बयान को फलक॑- 
अरनेबाहा अच्छा आप बेठियते aw खर वतीने कहा अब 
अ अपना इच्छा एणं करके बठ गी फलक अरिने हाथ पकड 
करवडा किया और कहा बेटा बळी के कार्म कठिन हैं क" 
सहार स द्सड़ो का धारा aa ez aT डो a बशा बार aa | 
हैं बार यह लो जन्म भर कमाइयोंके ere हे शोचसमल- 
कर GATS सशविरा करके ऐसेकाम Vas अत्र इसका तम. 
नेचचवी किया aaa इनके पितासे और अपनी बढी भगिनी 


आर gat बालों से पूळोंगी जैसा होगा देखा जायगा अभी 


जि. ते! दारिकाप्रसाढ्‌ लड़का है सरखली ने कहा aa अपने 'हो- 


| स्ह्मो द प्प । १२५ 
सिले से बढ़कर सवाल किया है सेरे पास रारीबी और आ- 
नजिक्षोके सिवाय देने लेनेके। कुछ नही है अगर्चि फूलकु'अरि 
AMAA से न कहा परतु अन्दाज से सालूम wat कि बात 


बुरी नहीं लगी चलते समयसरस्वती शुलाबक्क अरि सहताव 
क अरि से कहती at कि अब इसका निवाह तुम्हारे आ- 


भीन है सरख्यतोीके जाने पोछ दोनों बहिनोंने agar को बढी 
तारीफ को gaa ate घोड़ो दो बातोंभें राची हेगडू येर 


अपनो लड़कियों से बोलो fa असण ते! लड़की को देखना 
है परमेख़रकी छपासे इ मारे घरमे [किसोनस्तु को कभोनही 


सचहताबक Ble बाली गो उनके घर में ग़रोबी है परंतु सर- 
खती बड़ी चाजको खोडे सुंहसे नही बाइतीते। wis परंतु 
ससयपर बहुत बढ़ चढ़कर HOM Has अरि बे।लीअच्छा 
बाइ आायंडनसे पूछाजाय संध्यासमय पण्डित Aa VT HITS 
आये तो रुलाबक ate सद्ताबक अरि ने यसुना के TATA . 
के इस ace पेश किया जेसे कचहरी ले वकील अपने सुक्गा- 
हमक पेश करतेडें ग़रज़ बहुत Ts बिचार करके पण्डित 
अयोध्या प्रसाद ने यसुना की बात के पसन्द किया दूसरेदिन 
गुत्ञावक afc सहुतावक ate दोनों बहिनें पास सरखतोके 
आई और HET बीबी खुबारक हमारा इनाम दिजवाइय 
सरस्बतीने कहा परमेश्वर तुल सबके थो SIG gs 
Ea देने का मेरा क्या Tes मेरा इनामहे pa च्य 
रातदिन तुम्हारे लियेमें करतीछ' ACAI, ACTH ETT 
आजते अवश्य बारसं ह मीठा करना चाहिये सरखतोने कहा 
Seay मिठाई खाइयेगा सुलवासाको बुलाया ज्रारपांचरुपय 
निकाल उसके हाथ दिये कहा कि पाँच रूपयेको अच्छौ निः 


ठाईपांच चारम्रकारकी ले आओ झर दोनों बहिनोंके। पान 
दिये cand मिठाई की AAA आगई सरखती परभेश्वरी 
मवहताबकु'अरि गुलावकु'अरि सबने मिलकर खाद आर नो 
बची USHA से जदी अब सरखतीने कहा इससमय तक 


म गछ 

ARs BSUS. | 
Ga AQ जान AW खबर तक नहीं को थो अब was नव 
करके रणे! अच्छी खायत अच्छा लग्न सहूल-डप 
पाहाते रीतरख-मंगनी की हे।जायणी दोनों-बझिन 
BE AL सरर्त्रतीने नोचे उतरकर रासु पाप Four 
क्रि चस्मा जान कुळ आप के. यसुना के व्या वाभो शोच ङ्के 
सासबोत्ो क्या शोच कळू कहो से बातभी GTX सरखतो ने 
HE St एक बात शोचीडे जो अएपक्षा पसंद Ft Ar wad 
पार अस्बिकादत्त की माताने परका वच् बया सरचतो 
Hat पिडित अयोध्या प्रसाटके लड़के से अस्बिक्गाट्तकी स- 
बोली AUT बटो झोपडे का रहता सहलों का खाव देखना 
कहां पण्डितजी का घर आज उनके यहां बच रूच्यदा है fa 
शहर सं उनका दुसरा नवी शार हम शरीब कि रहने 
तक का WAG दुरुस्त नहीं यहां की वात क्या उनके Ge 
आवेग) हथा AERC बाल खेानोंडे सर SMa कहा बह घन 
बालो हें ते अपने far हैं परमेश्वर न करों इस aw / Saar 
आसरा रखती हें वह अपने gars जद में ₹ ते। हम 
अपनी दाल दलिया सें seas जात पाते हल gay FH 
नहों गुण जा यसुना नई बह उनके बढ जार } aU न SAT 
हागा अस्बिकाङ्त् को नाता ने कहा TA सम्पति के आगे 
गुण हाथ UT खड़ा रहता हे सानेके छपरखट बतवाजऊ Ar 
Bad बातक॒रू तन CIT ध्यान नत करे! सर र्भती ने HST 
हजार सम्मति की एका स स्वात खुन्द्रला दू छै Uae अच्छा 
आपने AAT a Gil Sa आब्यकादतच्त की खाता बोलो तुम 
भी लड़कियों की कोसी बात करतो झो पहले waar 
बराबरी में पूछा wats दूसरे यह बात सुंडने कहने are 
क PAT बेटी सुन्दर है और फिर सुन्हराई aay बला है 
बड २ स्वरूपवालांका दे खाहे कि जतियों.के समान Wet. 
है चार कुरूपेहे कि लाखोंके लाल बने हि ची सरस्वतीने का 
सन्द्रताईभो ऐसी चोल है ति आदमी उस पर Arter न. 
हो परन्तु बहत आदसी जिनकी Qld अच्छी BL पर प्रसति . 


Hes SAA अलग चलाताहे खड़ा 


PS 


॥ PTT १२ 
उनकी बुरी और स्वभाव निकन्ये BAF और मनझें बर 
ता डैंइसकारण डनको हाल कहीं Teg नही पाती छ- 
की प्रजाति उनका लिजाज उनकी सुन्द्राईके Awa घटा 
Sate लगे WE घोडाडै रुगतका साफ हाथ पांवका अच्छा 
बात भारो से {नदोष जोबन का eq CR चाख का बरा 
बार चलट जाता 
ठेसे घोई को को ata देखकर Mat और जो Te 
रत-कैसाय मर्वाक रारावना हाता अमे लै Sy से रो G4 
BOAT गुणस्अरूप आर Tiras अपनाट्स रिहा न होरखत 
gir काढत को नाता a कडा फिर HR SAV ay asa 
इल TUT के प्रास छनके देने योग्य सामान बाहा है साना 
जेए-वातभो ठरो झर वहां आंखों में लड़की जिराहर रही 


SEA पर नहों VAS खी पुरुषके मेल मिलाप acs गुला- 
बकुअरि WT थोड़ा दहेज लेकर गईथी .परन्त बहुत वि 

ससुरालसे एवा दिनलो रहना न सिला ओर दूर क्यों जाओ 
Sa बडी वहिन का देखे कि उनकाभो wart बराबर 


| eta लिलाघ[ फिर क्यों रोषा लडाई होती cede यह ay 
अपना २ स्राव और अपनार गुणहे अब्बिकादत्तकी माता 
| बोलो यह ac सेने माना कि faat बोरी का प्यार सिलाप 
| Pat पर नही है परन्त कुनबेके लोग कब मानते है लडके ने 


खयाल न जिया ar are सास नन्द ar ककी समय पाकर 
| TAC आखिर MAT बरा खगताहीडै एक ता बड़ी 
बजेका योंडी शिर नोचा Sas उसपर दान दहेनब[जदी 
वानबो यह बेल लड्यो wea दिखाई नहीं देतो सरस्ततीने 
Sel Was वालों से क्या प्रयाजन कनब वाले क्या सदा 
WSs पास बेठे रहते है हां सास नन्‍हों के रात दिन के 
ताने बहधा कोश का सामनाहे से! गुलावक अरि सहताब 
का सरि व्याताने देगी ऐसा बया अंधेर है व्याकु होने पोछ 
Maat पर डिकारो रखलेरी महतावकुअरि के जस 


ARS TAT | 
Ga AMMA A खुत्रर तक नहीं को थी अव उनसे च्या 
करके पर्स अच्छी जायतः अच्छा लग्म खुलत है पर लेश्यरने 
चाड ते Vata aaa की हे।जायगी दोनों बहिन faery 
BE AT सरस्अतीने नोचे उतरकर सासुने पात बेठकर काहा 
T 


= 


बोकीः पण्डित अयोध्या प्रसादके लड्ये से अस्विक्गादतकी स- 
बोलो भला बटो झोपडे का रहना सङ्लो का खाव देखना 
कहां पस्डितजी का घर आज उनके यहां बह सब्यदा है fa 
शहर सें उनका ढुसर्हि नहीं शार इस शरीब कि रहने 
सक का MIST दुरुस्त नाहीं asi की बात क्या उनके Pst 
आवेगी Sa कहकर बात Bras सरखतीने ast ae घन 
बालो हैं ता अपने लिये हैं परलेखर न करों इस क्या उनका 
'थासरा रखती हैं वह अपने Gare चाढ्पै में सगनहै ता Sa 
अपनी दाल दलिया में yeas जात पांवमें wa Say इठो 
नहों गुण जो यमुना as वह उनके बड़ों जासी ada न Sar 
होगा अस्बिकाद्त्त को माता ने कहा बेटी सम्पति के ATA 
रुण हाथ बांध खडा रहता है सेतनेके छप्ररखट बनवाल a 
उनसे वातकरू उल इघका ध्यान नत करे! सरस्बठीने कहा 
हजार सब्य (त को एक सम्पति सुन्दरताई है यसुनासे अच्छा- 
अप्र ने aaa a ar Zea स्वि काद्‌ त्त सखी साला बोलो तुम 


OS TS 


zr > ~ ~) ~ 
कपी लड़कियों की कसी बात करतो हौ पहले स्वरूपकी. 


बराबरी में पूछा जाताहे दूसरे यह बात Yea कहने कीडे. 
fa हसारी बेटी Gets ओर far सुन्छ राड क्या Tat a ` | 
_ बड २ स्वरूपवालोका देखाहे कि जतियो बो समान Set 
है र कुरूपेहें कि लाखोंक लाल बने बेढेहैं सरस्वतीनेकहा 
चन्द्सताईमी ऐसी चीज़ दै कि चादयो उस पर लेत न. 
'ह परन्तु बहुत आदमी जिनकी स्रत अच्छी हुई पर ्रहाति ° _ 


~ 


ood 
के से का के घटा 
रगतका स थ पांवका अच्छा 
जावन का दुख्‌ नस Za al बरगे 
TAMAS खड़ा VAC उलट जाता है 
छेते घोइ को कोई ata देखकर व्याकरे और जो gap = 
रतकैसाथ MATT TTA हाता Waray? ad जरोनन्ड 
यसुना FORTSTI चार राभावसे अपनाइसरिहा नहींरखती 
| अख्विकादस की साला ने कहा (पार बाळ ढनबै सो चाडिये 
| इस ग़रोंबों के पास उनके दे ने योग्य सामान कहां है आना 
जेए-वातभी SEC और वहां आंखें में लड़की जिराटर रही 
| ते। कुछ हासिल नों सरस्वती ने कडा इज्जत और आदर 
STA पर नहीं Fray लो पुर पके लेल मिलाप पर हे गुल्ता- 
| बङ्कं अरि बया घोडा दहेज लकर गध परन्त्‌, tsa teat 
| ससुरालसे एक दिनकी रहना न सिला और दूर क्यों जाओ 
| wath बडी बिन ar देखे. fa उनकामो ware बराबर 
| cee frase फिर ब्यॉ रोक लड़ाई हेती Cems यह ते. 
| अपना २ स्वभाव और अपनार गुणहै अब्बिकादत्तकी माता 
| बोली यह ac सेने माना कि मियां बोरी का प्यार सिलाप 
जह गए नहीं ह परन्त HAI साग कप मानते हैं लड़के ने 
खयाल. न जिया तो are सास ae तो कभी समय पाकर 
| बाइ शुकरेंगो आखिर जीको बुरा लगताही है एक तो बेटी 
काणेका योंडी शिर नोचा हाताहे उसपर दान दड्ेजब जबी 
वानबो यह बेल aga चढते दिखाई नहीं देतो सरस्ततोने 
का कानमे बालों से क्या प्रयोजन बानब वाले. क्या सदा 


थाडही पास बेठे रहते है हाँ सास नन्दों के रात दिन के 
| ताने बहधा क्लोश का सामनाहे से[गुलाबकु ale महताब 
Saft क्याताने देंगी ऐसा बया अंधेर है ब्याह होने पीछे 
| ता आंखों पर ठिकरो रखलेगी महतावकुअरि के जस 


१२८ स्लो द प्य | 
सिचताई यसुनावे साथच आप देखती होरी Talia परि 
uae जाने जाहिर में जब वह मिलतो हैं मिछो जातोहे 
में भी ते आखिर जीती ast हू यछना के जो बुरी प्रकार 
देखें गी सुझज्ञा क्या सुह दिखाबेंगी are at बातकी एक 
बात में यह जानती हू fa सास ae al हबा देखा करती 
है लडकेकषा रीका छुआ देखेंगोते किती को सामष्य नहो तरा 
कार यसुनाके। आंख उठाकर देखे अस्बिकादत्त की माता ने 
कहा भला तुन्हारी अजो क्या है ढांक के पत्त पर via wag 
सरस्वती ने कडा यह तो सेंशी नहो कहती परन्तु न दान में 
क्या बेटा बेटीके काल बाज इस प्रकारनहों करते दे नादि 
जाना एक णात TSI Gal का ई जतनो चादर द उतना 
प्रांव Hare जितना wast हो ओर जे! बन पड़ा दिया Bye 
| जान हासका न दिया नाम निशानके Ve घरका दिवालां 
निकालना बद्चिवे विदरुद्द है AQ पाठशाला में एक शचज्ञाद 
कु अरि लड़की पढ़तोथी उसके पिताके। बलवे की खेरख!ही 
में सरकार से पन्द्रह हजार Kae इनास fag किसी अंगः 
Cer की जान बचाई थी पन्द्रह हज्ञार रुपया उनके इतना 
था कि जन्म मर [aT रहते एकबेटा Ae एक TITER 
काउठी शेखीमें आवारपन्ड्रङ हकार सरकारका दियाहुआं 
उठा AS और दी इक्षार रुपया HALTS उधार लेकर लगा 
दिया उच सयते चारों ओर वाइर Bl अब घरले दू सम्रकार 
लोगसटेर करते हैं कि भोजनतकका भोडिकाना बहुत कठिन 
से लगता है ब्याह में BRA भो. Tatar आया था सामान 
ओर तेयारी देखकर Ad तो डैश की चिड़िया 'उड़गई 
बल्कि UST ea अरि की माता ने बरा भी मानाची इख” 
लिय कि aa ते उस समय कह दिया था कि बीबी बेटा. 
बेटोका देना आंखों छुज़कलेजे ठंटकथी avi गया खिचड़ी | 
में परन्त अपनी हं डिया की खेर मनानी अवश्ये काह नेकेः 
ते[ मं कहगुजुरी पोळे Taare पछतावा द्याया कि शह 
कादकु अरि कच्गीकि लना wa नहनादों यह बे प्रयोजन 


a NN 
TUT | १२९ 

भांजो मारतोहे अ! काद्त्तकी माने नाहा हा सचहे मगर 

HAIG संसारं रहना है ज्या कर कहां Was न हे कर 

नाडो पडताहे संसार कोस { न बर a ' नष्ठ ara aaa ay 

सारो ब इज्जता बराता छ सरस्ततो बाल ` रासीदी Sil BAT 

alae संसारमें ते! waa dra अधिक = जो गरीव Bar 

बेइच्जृतो की बात है ते! जगत, झै बे इव्जुतन्बज्नत हैं TAN 

अमोरी संबचपना अपने कागज खु 

पअस्बिकाद्त्त को माता बाली अय 

बहुत खुच करने को अंगरेकी सस्कार से मनाको हे।जाती 

ता झगड़ा मिटता सरस्वती; अखबार से ता. प्रकट Bras 

fa अंगरेक्ष वाळ अन्हो तरल करने बाले डे और कहीं २ कळ. 

बन्दोबस्त हागया है बोर ATs खच को एक चहू बाँधी 

गाड है पर तु ae काम SA गो के करने काहे सब CAT ( 


करके जितने qe कै-साजूल हैं Sige, अग्बिकादत्त को मा 
बाली. GSI फल ल हेने AF 
मेश्वरने दिया है. कुछ -फज़ रा नहीं डां. जिसको गांठ पसा 
कोडीनहों Ss काते! SIU ast स्र रस्त्रतो ava atea 
शादी व्याह. Hat बाजिचो SS AA SAE ayaa अधिक 
SIG उठ जाता हे जस ATS, AAT, STAT MA, आत” 
TATA, ATT, नौबत, नङ्लारा, AM, चालो) बहुत” 

| भारी जाडो जड़ाऊ गइना-सभी. फुल ४ अभ्बकादत्त ait 

माता बाली ते! सीथी यही एका बात AT नहीं कहतो. कि 

aT waa है सरखती छंसनेलगी और कहा ब्याह ते 

WE ल नची है पर त॒ उसके प्रमे सब. साझान fat ठका 

सले है अस्बिकादत्त की माता भला. Ta ते! रस्म वम at 

| कपड़े गहने को. भो वाहियात बतलातो डे सरस्वती oe 

| कपडे ओर निरा गहना AT कास गे चीच छै परंतु भा 

| भारी जोड आपभी शाचियेकि किस काम अतर सेरे ae 

| पड़ २ सडते हैं घरमें पहनने से WAI दिल कुढताई a - 
कभाड शादी area प्रहन रा या त्योहार के: पहने 


| 


१३० स्लोटप्पण \ ह ® 
बाकी ATS महीने रठरीसे बंधे CI cease athe ae 
बखेड़ाकि आय दिन धूपदे ना और जा बेचनेजाओ AT मालः 
का साल नहो मिलता मसाला गोटा किनारी के दाम तक 
नहीं GSMA यही हाननडाऊ गहनेका 2 पण्डित TET 
दास की बेटीका व्याह आपने छुनाच सुझके तो ऐसे व्याह 
waz अस्बिकाट्त्त की माता बोलो कौन पंडित STRUTT 
सरस्वती, लड़कियों के सद्से के अफ़्सर अस्विकादत्त को ar 
बोलो वह ते! शचरके रहने बाले नही सरस्वती, नहीं पटने 
के ओर के रहने वाले हैं खो जार बच्चों का अपने पास बला 
लिया के मगनी इसी शक्ष रमें की थी घरवाली चाहतीथी कि 
अपने देशनाकर अपनो बेटी का ब्याह करो यहां से वरात 
. जाय पंडितजीने खियोंक्षा समका sear यहीं करनेका राखी 
कर लिया एक दिन चार सेल मिलाप वालों के बला भेजा 
बो जा घरमे पहुंचे तो सनाकि घरले Tar aes घाडी 
देर के पीछे समधो पुरेव्हित नाई लड़के के साथलिये आ. 
HITE हये ब्याह हागया ब्याह के we पण्डित सुन्दर दास ने 
हार रुपये नक़द बेटी दामादके आगे लाकर रखदिय चरर 
कहा भाई मेरी कमाई सें तक्हारे भाग्य का इतना्टीं था नो 
में चाइतातो इसमें विरादरीकी और आस पड़ोसकी जिवः 
जार भी करदेता और संसार के व्योहारके अनुसार एक दो 
भारो लाडे भी बना देता परंत नो शाचा ते! यही उचित 
दिखाई दियाकि नक़द तुमका SE अब तुमचाड्ा जिसप्रकार 
अपने कास में लावा अस्विकाद्त्त की माता बोली कि हां 
परदेश में पण्डितजी ने से सनभाया सा किया कहने सुनने 
पाता कान था सरखती, क्यों कहने सुनने वाला grasa थी ' | 
परदेश पर क्या है हिम्मत चाहिये करने बाला हे ते शर | 
में भो कर गुक्षरे कहने वालोंके बकनेदिया अपने काम से | 
काम रक्खा अस्विकाट्त्त को माता बोली क्या तस ने युना | 
का इस मकार Saat उदास व्याइ करना बिचारा है संर. | 
जोसं ते लेगगो के कहने Gay की परबाह नही करती 


.________________€_३ल्‍__॒_॒_॒_ अमल किक कक कि न 
: ननो दप्मण । १३१ 

मेरा AWAY तो यखुनाका ary पित सुन्द रदा सको बेडी 

के धनु तार करू उन्होंने ते दा चार महलान बुलाये थे 

ac में ते इसकी भी कुछ Weta नहीं जानती अख्विका- 

दल की साता बोलो न बेटी परभेश्वरके लिये ते ऐसा अंधेर 

सत करे CA बुढ़ौती में सेरी यही एक बच्ची व्याने ATF 

अब ज्या में सरघट से किसी का व्याह करने फिर आफ गी 

सरस्वती, नहीं एमा ते में नहों करूंगी परंतु यद बात मेंने 

कीमें ठान रक्लीहै कि न ते। एक पैसा उधार लिया जाय झरेर 

न केर. जायदाद faci taal जाय जो कुछ जोडा बटोड़ा 

यघुना के नाम THAT और जे। कुछ उपके सागसे समयपर 

सिलजाय बही बहुत है अस्बिकादत की माता एसा शोता 

war बातहे परांत जब दूसरे तर्फवाले TAT भरें सरस्वती ने 

कडा जे! बह राको हा जाय अग्वि कादत को माता बाणी 

उनका सान लेना क्या इं सी ठट्टा है परमेश्‍वर Taq एक बेटा 

नहीं मालूम क्या २ हौंजिले उनकै सनोंमें हैं वह ता बराबर 

के Et का देखकर बातकरेंगे भार सब अरमान निकालेंगे | 


सरस्वती ने कहा जबसे में दिल्ली से ais इसबातकी फि" 
किरकर TAS उधर सव बातचीत शीकडाकहेगड है अभो 
गुलाब के अरि महताव कअरि द्‌ [नों मागी छदै आई थीं 
फं का' अरि और पण्डित अरय ध्याप्रसाद ने सानिया है अब 
fad बनहीं करना चाहिये WAT अच्छा बारसी है ATT अच्छी 
fe यत BRANT इधर पे [मिठाई से जी जाय आर बात पङ्गी 
हेज्ञाब फिर ब्याइ देखा जायगा परमेग्व रदत्त की मा यह 


| बात खुनबार आशय में रह गे बरार कहा बात तो अच्छी है 


हमारी प्रतिष्ठासे कहीं कंधिक हैं परन्त उनके योग्य सामान 
q aga ill साग्य 


| तुमसे हाना कठिन है सरस्वतीने कह! 
| ay ऊंचे घरमे.लडाडे ता ARC समय पर सब शामगीभो 
- इकट्टा कर देगा इतनेनें परण्डित WHET बाहर से आय से 

वहनी सगनो का हाल खनक बहुत प्रसन्य SF ` टा 
ब शोचे साचे परसां लिंठाई से जद डाघौत्‌ बहुत अच्छी द. 


१३२ | स्ती द प्पण.। 
सन सिठाई-चालोस रूपये कोः घालियों में भरकर भेदो 
सगनोका VATA पिडित अरो घ्या प्रस! दने VITA AMAT 
करना SIR] कर (दिया और परिइत' शङ्कर स से बहला 
भेजा. कि बहुत:दिन से सेरो मनोकामना यह है कि तीर्थ 
यात्रा कहूँ और देवल इसी बातक्रा इन्तिजार है fa हारिका 
प्रसाद्‌ का जल्द ब्याह होजाय calla जोवनेकाः मदिप सानचीं 
-पण्डिताशङ्षस्ट्त ने सरंखती से एका कि का जबाब काइला 
मज सरस्वतोने बाहा इस समय यह बाहना daar च।डिय्ये 
कि SAU इसी चिन्ताले हैं जहां तक हे।सक्ता है यज्ञ करते 
है सामान जो देना संजर है दा होजाय ते SHAT भो 
यह काम कर देना है जितना बेग छेएजावे उतःना ही saa 
है पण्डित अयोच्याग्रसद्मे Fah उत्तर Was कहुला war 
कि सने दान दहेज GAT लिये आपके यहां नांतेदारी नहीं 


की सुक्षक्षे केवल लडकी चाड्चि इधर से जवाब गया बहुत 
अच्छा SARA बशाख सें व्या कर देना अक्षर अघोत्‌ 


q WE wet तीज लख GR ब्याह जा ढोका हुआ Ae दोनों 
आशय सामान होने लगा सांक्रान रुजा हना aT कि 
Wied शङ्करंद्‌ सफा चिन्ता चाई फिकी संजय. कह तेचे Seat 
` लालसर उधार ल्‌ कमी शोचंतेथे कि यका कटरा बेंचडाल* 


सॅरस्वतीने पण्डित शङ्करद्त्त का shear देखकर पुछा किः 
आपने खच का व्या यल्लकियाडै पण्डित शङ्गरद्त्तने BST क्या 


बताऊ 1H UTS का दिन शिर पर चल याता है रुपये का 


ल कहोसे बन नही पड़ता छदा की सारसे सेने उधार माँगा 
था बहुभी टाल टल गया रूई कटरा बच डालनेकेो-शोचा घा 


ATS गाहका नही ठरता सरस्वतोने कहा कक्षी आप व्या- 
हरियाना नास न दीजे आर न al कटरा बेचियेगा लघार . 


से काहे बस्त वरी नही कहे खैर जायढाट्का TACHA -कोन 


नोडिनहे परन्त उसका सिलंना फिर बत दुलभ है पण्डित 


WHET ने कहा कण ते लू' नहों और काई बस्त बच 


नाना शानत सुपदा मारास नहीं ता क्या में रसायन बनाना जानता शह रुपया कहां सेः 
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आवे सरस्वती AMET पहिले घरका हिसकट खये ककी - 
at हु पहिले से तैयार छै fam थोडा समोलालेनाङ्टो गा 
से। सेरे जोड़े में कोड २ बढ़त मारी ई उनमें से कामकार 
इतना Aaa rae आवेगा कि बुना के जोड़ोंमें सूरा 
हाय बतन भाड़ WSF काईसेललेनानही' काउकवाड़ 
यह सब म अपना'द ह गी TTI पड़री सत्यानि हेति 
है Are रुपया आखिर आपके पाम सी कुळ हे गापणिडितशडुए 
Seles मेरै पास ते। पाँच रो रुपये है सरस्रतीने कदा 
TASTE A मे दिल्ली उने खगीषी Ap arse तनी रिम 
जाया MITT बह अबत क रक्खे हें मे रे पोक Tra? रुपये और. 
कर eM लेकी रक्कम पाँचसौ हाजायगीयसुनाकेळे टेसाईं 
का सेने चिट्टी लिखी है ओर Maw रूपये मंगबाधे है दोसौ' 
'झपयेभाई जञ ननेभे जमेका लिखा है इ सप्रकार है कारन 
इसससयसजद है हजारको काड़ेचो'सचता वकुं अरिके SSH 
| सभक मिले थे मेरेकिस कामकेहें सेने. चाहाथा कि यमुना 
it area ee परन्त फिर शोचा fa उसी घरकें कड उसी 
| घर जाने डित नहों लें दून के, नात डाल्‌'गी जयजयवबन्तीके ' 
बसोले से बाझार में भजे थे बाझूमल नोह री तेरह सौ कपप 
Rar agai भाग्यमे शांयद्यागे अधिकका गाङ सित" 
Ma और एवोयह मेरे wad बेडी है कि आप भाईजान के 
'लानेके| आगरा जाइये और रईरूसे उनका eal दिलाने में” 
व्याहका जिकरकर दीजिये रई संबड़। हौ तलेवालाक्े विश्वास 
शोता है कि वहमभी कुछ सहायता करे इसलिये कि सदा 
सि हिंडुस्तानो सरकारों.को.यह रीति है कि शादी ब्याह 
|अपने पुराने सेवकां के सहायका होते हैं सरस्वती की साह 
सि पिडित शंकरटत्त आगरा गयेते। Clas प्रका कि पणिडेत 
जो किस, कारण आये पंणिंडत चीने कह कि मेरी लड़को का” 
व्य।ह है पस इस हेतु आयो हू कि आप परमेश्वरोदत्त को 
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fa हजर के कुनबेसे WE शरीक होवे परंतु दीवान साहब 

ज्ञा इन दिनों लखनऊमें हैं सरकार की तफ से शाद में तशः 

शेफ लावेंते। बराबर बाषोंमें बड़ी इज्जृत बढ़ गी रईस ने पर- 

मेश्व॒रोदत्तकी छट्टी संजू रकी ओ।र पडित re चने 

जानेका खर्च दिया चार दीवान लोका Sw अज दिया कि 

हमारे तर्फ से ofigd जीके यहां जाना और पांचसौ रुपये 

न्योता देना सर्खतीके सलाहसे यह पांचस ब बठ Ala 

Qua आगये उधर जड़ाऊ कई जयजयवन्तीकें सारफ़्त अः 

लिका जहां के पास पहु'चे ते! वह देखकर जोट पोट Vat 
झार आंख बन्ट्करके TAS हवाले कर दिये अबते। रुपय 

की चारों आर से रेल पेन डोगर सरस्वती के अच्छे बन्दो" 

बस्त से बहुत अच्छे जोड़े तैयार ST AIT जो गहना बना 
ay दोहरा तेहरा बना पण्डित झंकरद्त्तके ते| कई पुस्तों में 
Tal AE नहीं हुआ था समघियाने बाले भो यह सामान 
देखकर दंग हे[ गये गने जो २ दिये गये ब्योरा उसका सं' 
चप से यह है नाक में नथ और कोल आथे में टी का कानमें 
पत्ते जहाऊ और सादे छपके की बालियां, मगर, सुरकियां, 
बिनुलियां, करनफता, भ मके, गले में चम्माबाकी,नुलशी,ते डं 
घुक घकी, चन्दनहार, कण्टमाला, पचलड्डी, भजापर जैशा नं 
नोरल, Wate, नोनगे, हाथों में कड़े नौगरहो, wwe 
तियां, पहुंचियां, जहांगीरियां, अंगुलियों से अंगठी ay at 
रसी पांवमें पायजाब कड़े कारचोजी जालदार मसालेदार 
मिलाकर बहत से जोड़े झार सोसे अभिक बर्तन शार उपरी 
सामान भी बहुत अच्छा इसी प्रकार का दिया अर्थात्‌ बड़े 
चस घाम सें यसुनाका ब्याह SAT यसुना सुखपाल परबिदा 
दरे परित अयोध्या प्रसाद ब्याह SU पोळे थोड़े दिनों तक 
बहू का रंग ढंग देखते थे यहां क्या. देखना था यमुना ते! 
सरस्वती के खराट परचढ़ चुकोथी किसी प्रकार कार कसर 
इसमें नहीं रही थी पणिडतणी ने जितना बहू का परखागुणी 
हक क eC Tan वासू स्या [मय रुपाया पागडितणोकोा a स्नः 
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सब विधि घरका सम्हाल लेगी ते| पर्त अयोध्या प्रसाद ने 
तीथं याचा का सामान Tey कर दिया नक़द छूपिया Ar 
आप अपने साथ लिया मकानात, दुकानात, गंज गांव रि- 
राव, सब बट Hare लिख दिये चेर आप खो सित तीर्थ 
याला के निकल खड़े हुये यसुनाका यद्यपि ब्याह डच का 
था परत यसुना सरस्वती का पहले से भी अधिक लिहाज 
करतो थी षरा रसी बात में सर खती से wars खेती अब 
सरस्प्रतो के अपने बद्धिके प्रकाश का अच्छा समय सिलाबडा 
कारखाना बड काय Ar बन्दोबस्त किये कि द्वारिका प्रसाद 
के परसेवुर भूठन बुलवाये समयका राजा महाराजा वना 
दियाअभी तक ते! सरखती ग़रीबीकी दशामें थी नंगी क्या 
ae (aaa निचोड परंत॒अब परमेश्वर रक्‍त दौलतधन सम्पदा 
उसफैनंटके। मिलोते। फिरउसके बन्दोबस्त करनेका मनमाना 
ससय भरख्रतोको मिलगया ऐसे समयमें जोर काम सरखती 
ने किये वह प्रलयं कालतक लोगोंकी क्षब्ानपर रहेंगे मगर 
andreas कि उसके तिखनेका सावकाश नहों रह नोनरी- 
हित मानने बाला ह और बातका सुनने समझने बाला हो 
ति जितना शिखजा Pars बची कुळकमन'ही अनेक प्रकार 
को बात और अनेकप्रकारकी शिक्षाइपमें मौजूद कहने का. 
तेकहानी करिस्मा है परंत इक़ोक़त में नसीहत व डिटायत 
छे WIG पुस्तकके समाप्तकरनेके पिले एकबात यहतिखनी 
अवश्यहै कि सरखतो बहुतसी छोटोअवस्यामें पुचवतो Fray 
धो सा सरखतोकेसन्तानोंका चच इस पुस्तक में नहीं हुआ 
अब उसका ज़िकरकिया लाताच्के सरखतीके लड़केते। बहुत 
[BS परमेश्वर की माया से जोते कम रहे एक लड़का महेश 
दत्त आखिर में जीता रहा कई जड़के के ऊपर यह लड़का 
हुआ था इस लड़के के उत्पन्नसे पहिले एक बटा स गलप्रसाट्‌ 
भार एक बेटी मेना मरचुकी थी बच्चों के पालनेमें एहतियात 
TSA हातो थी सर्दी wal का बचाव खाने तक के समय | 
RACE घे झर बंधा हुआ अन्दाक्ष MT खबरदारी ऐसी 


१३६ weal | 
भारी कि GING कही छ हर्स न डालने पाव जब दांत 
निकले aac नें नस्तर द्या गया कि ऐसा नड [का दांतों. 
के ल्लोके! मञ्चान सम्हाल सके जब बालक चार वणमा SAT 
Ata चेचक के बचाव {सेये टोव्षा.लगबादया गरबा जका 
तक agy को बड काल बारतोह सब प्रकार AT बन्ढोबस्त 
किया जात था परतु THAT के आगे तदबोर नह। चलती 
मंगलप्रसाद्‌ चार बर्ष का हावार सरा-धेजिश हुई दस्त "बन्द 
करने की द्वा दो बुखार आने लंगा सरसाल BANAT पला 
UMS बालक हाथसे जाता रायु दाग fas न थिः 
सेना सात बण को. VAT बीमार-पड़ी ओर कुछ ऐसे वला-के 
em छूटे कि प्राण लेकर बन्ठ हुए दुनियां हान की दवायें 
- Be परतत मौत कब TILA मानतीजहे मेनाकें मरनेका सर- 
SAA के TEA बडा दुःखक्नआ पहिखेले। लड़की gut कुछ 
मरने वालो थो अपनो माता पर ऐसो मोहित थी कि.एक 
क्षण माच अलगं न डती साय सेना संग उठना साता की 
SMART AT अवश्य चीखलेना और छोटीसी Gara बस 
प्रढ़ने में ध्यान जब अंगलप्रसाद्‌ अराघा ते! खियोने- खरखती 
के इमान में खुजल डालना चाहा था काई कहती केख AT 
खलल ह प्रदुमनसिश्य का इूलाजकरो कोइ. कहती. दूध: पर 
नवार ह ANTS. उतारा रखबाओ Art कहती घर अच्छा 
नहीं लक्षन AMS विलवायो WE कती सफरमें आई गई 
हेकेइ चइयल लपटगदेह किछोछ चले(गंडे ताबीज अमल 
मंत्र ठाने टटके सारे दुलियां-जह्ांन के लाग बंतलातेथे. acd 
वाहरी झरस्वतीयों ऊपर तले दो बच्चे मरे णेक्तिन wet 
परमश्वर पर सरासा.रखतो थो किसी ने कुछ कहा भी ते। 
यही उत्तरंदियाकि जब परमेश्‍वर की इच्छाडागी ता यों भी 
वह अपनो कृपा करसक्ता छे लेनाके मरनेकी ख़बर जबदेवी- 
दत्तका कांगड़ेमें पह़ुंचीते। बहुत घबड़ाये Aix उस घबड़ाइट 
को दशामें बंटीके नाम उन्होंने यह चिट्टी जिखो॥। | 
sagen चिरंजोबिनो सरस्वती का देवीदत्त wT aN 


| ढ्प्मंण | 


हे १३9 
प्राप्त होव इससमय BRA लखनऊ की चिटीसे सैनाके 
टु é 


मरने. 


ल्ल २५, ~ 
| का हाल माळ्मडआ स इसबातसे इनकार नही करता कि 


ga AT नही हुआ परंतु मेरी बुद्धि ऐसी बढिकाने avy 
si कि ना ससभापुसषों के प्रकार में सन्तोंष न करस AT सु. 
आते तुम्हारा बड़ा शोच है तुसपर यह दुख बडा भारी Say 
STAT पर तु हरएक समयमें मनुष्यका बहि से सम्प्रति dar 
a (fed बुद्धि हमलागोंका इूसीचेत परनेखरने दीहै fa उख 
में इभअपनो बिसे सहायता लेवें मलुष्यों के! सं सारकी दशा 
पर विचार करना अवश्यहे ओर यहशाचप्रयानन से खालोन 
नहीं है veal आकाश प्रहाइ बन नदी मनुष्य ay पत्ती oa 


| झनेकप्रकार की बस्तु संसार में हैं और इस संसारका बहा 


EN ~ 
भारी ware है दिनमें एक ससय पर सूय॑का निकलना राचि 
का होना चन्द्रमा और तारागणोंका चसकना कसी सदौ 


| कभी गसो कशी मसीत और जल के प्रभाव से भांति रेके 


— 


फलफलका उत्पन्त SAT यङ्षसब Ala बिचार करने वाले का 
sae. ~ on 4 

aqui तक शे चने का बहुत हैं आप सनुप्य को अपनो दशा 

~ a त ~ A fi 

शच बिचार करने का क्या कमह किसप्रकार मनुष्य sua 


| होता चै चौर किस भांति पलता और सयाना होता है 
| और aitac बालापन और युवा और टइ का समय इस 


पर व्यतीत होताडै और किसप्रकार अन्तनें संसारका त्याग 
करता है यह बडी उत्तम और कठिन बात बिचार करने 
योग्यहे यह सब कारखाना किसी डेतसे परभेश्वरने जारेकर 


caer है चार णव तक बह चाहेंगा यह रचना इशीअकार 
रचा रहेगा संसारके खने शुमारीसें प्रगट दाता है = Umi 
SFM साढ़े तीन Fate ATS संसार में मरते हैं यानें एक 


पलमें एकअ दमी और इत नेही ea हेते हों गेअपकिसार 
कारे! कि एक महीनेमें SAG ATA मरते ओर पदा हाते 
छे आर शोचा fa लालों TTS यही तार चणा arate पस 
अनगिनत आदसी अबत का संसारे मरचुकेद्दें मोत एक सा- 


| मकी और ज़रूरी बात है बच्चे THAT राजा महा 


३३ सोदश es 
Stas hy सनि anal योगी utes आचाव्यः व | जो 
कि eich सुदांका निला WHT आप ATA चाबेना है- 
गये Paes al Get SITS यह परमेश्‍वर की आज्ञाहै कि 
ay एकदिन मरे फिर जो यह आज्ञा किसी दिन /हलेपर या 
हमारे किसी सम्बन्धी यां नातेदार पर शारी की जाय AT 
SAA WE कारण दुख साननेका नहों है यह बस ख|बशोच 
MUAH TWAT ATT नव FART स्टत्यका AT प्रकट VTA ANT 
TAT सुक्तके। भरासा है कि तुमभो केरे प्रकारः सझेझोगी कि 
किसीके मरनेपर शोक करना ब्यथ है fans मौतपर efar 
Say दिलके TATA -परछै जा हस सुनें कि ब्रह्मा का बाद- 
शाह मरगया हलपर उसका कुछ खेद नहीं होगा इंमल्यि 
fa yaa उससे कुछ -प्रयाजन ने था. बल्कि ASAT और पं- 
Sle WaT ATE शेर अदसो सरजाय Pray किसोतरङ् का 
वास्ता 23) ते।ह मके।ब छत कस छुखह्डेत ता हे फिर wary 
. ल्ीगउसोशेखूसके मर नेका हाता है जिससे ःहमके त अल we 
और: जितना तज्ञ as भारी कै उसी क्रूर राजसी us 
"नानो के भतीजी के पोतिवळू पर fas के बेटे की जोर जे! 
4 ae तो क्या ट्ररका बस्ता टर के.संस्वन्ध रिश्तेनाते पर कुछ 
“all रकि भेल सिल्ापने भी दःख State अब शोचना चा- 
‘a कि संसार में waar किससे अधि क तअज्ल क्र है इसके 


See त मेल भित्ता पछ्ै ते उनके aaa कम दुःख कता 


कै चेर हर एक शंखन अपने gina केल्सुव सिक तक हुक 
ता हैं यहा संसार कसन सब प्रयोजन आघ Bas जा 


P| 
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ऐसे प्रकार का होता है परन्त “कदी Sz सेभी तअल्.क्र 
पेदा हाताहे बहुत लो ग हमार TANF अ हमकेर कुक द्‌ ते : 
नहीं परन्तु यह rats जण saat कसी किसी प्रकार की: 
Gara हे! गो तेएयहुक्ास WIAs ले हैं त अल्ल क्रके पेद है ने 
के कई कारण SAS में इस बातेने अब बत्‌ ननी बढ़ता 
प्रयोजन मेरा Faq चिट्रीसें संतान के wag क्र के लिखने ue 
यह aaa mw जाःसंतान से है सर्वच हे काई ar वाप्र बल्कि 
काडे पशु पक्षी तक इससे faze नहीं है इससे सालस हेता 
है कि केवल अर्थ at अयोजन पर इसको वनियः z avi है 
` बल्कि परमेश्वर चाहताडे कि साता पिताका अपने संतान की 
was alfa संतान घोड़े दिनों तक सुइताज पालने की 
erate gafey य'ह-प्रीति-माता पिता का परसेद्यरजे aT. 


23 fa इस प्रीति के लगाव से सा बाप बच्चों के पाले और 
बड़ा करें यहां तक fe वहु बड़े डेकर आप संसारकै रहने 
स AGH यह सन्तानका ATA al इतना त ल्ल कलो पर से ख- 
रके तक से माता पित खेत दिया गय;अब र हे यह 133 किअब 
संतानकीतमब्ाई नहीं है AL zat है इलाजडेमंध तअवीला 
गंडाहैसतानकर ते यह fears fase हों बेटियां नहेंया 
जोहो जोते रहें यह GE मनुप्यो की अपने हब सकी बता नें हे 
रको: याह बात कि सत्तानंक्रे आस जो सलुप्यने प य की 
इच्छ (से अधिक अपने सनमें अंग किस गने Bee 
अयोजनके हेत होती हैं अभी कई प्रका म ससुप्र्य 
यह ससक्षतेहें किसंतानस नाल he aS wes 
f. प (म z old Tn ७ 
Ta बुढ़ायेसें हमारी सेवा करेंगे A क्ष अब न 
| Sarat पर शोच ककि fa सि" गात, pi eee 
2 एक्या! argh fa हू “हैं जाने बि फणा नेके वटे 
नास, चलता का मानो तका रू - ५. आ 
gE & ue तो Saray संसार Ra 
| और फलाने के घाते. S wh एन का 396 58 
रेडे से जे नदीने ee आना ते क्या और न नाना Ap 
“ह ता सा करिसीने 6 नास कहां तक चलता है [कसो 
क्या अब विचार करेट se | 
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` ममुष्यसे उसके बाप दादोंके नाम पूछो ते| कदाचित्‌ परदादे 
तक सब कार्डे बता सकेगा इसके ऊपर संतान के नहीं मा. 
लस हे।गा कि हमारे सगरदादा कौन थे दूसरे मलुष्यों का 
खनके सुरदे।की हड्याँ डखाइनेकी क्या जरूरत है फिर जो 
नासदी-चला तेर दोतीन पींढी तक आगे कुशल चेम और दो 
तीन पुल्लं तक नाम चलनाभी एक खयाको TAT दश बसे 
सै इस जिले Ae हजारों WTA THA जानते हैं चार 
SHIA में जानता BF परन्त-न में उनके बापके जानता 
छू और aay सेरे बापके जानतेडें दूसरा कारण संतानके 
अभिलाषा का ase कि बुढ़ापे में सेवा करें यह ध्यान कि" 
तना बाडियातहै यह क्यों कर निश्चय हे कि उनके बड़े 'ज्ञाने 
तक इस जीते रहेंगे और सानां कि हम NAAN रहे AT 
उनके निस्वत यह ध्यान करना कि बुढ़ापे a हलारो सेवा 
करेंगे एक मन समझौता है इस कतियगमें हस ऐसी संतान 
बहत कम पाते हैं जिनके माता पिता का wea और सेबा 
HAART ध्यान होता है अदन झर सेवा का ले अलग रहने 
. हो इनदिनों Ar बहधा संतान सें माता पिता के दुःख Gia 

पहुंचताड़े निस संतान की मनुष्य चसिलावा करते है अन्त 
छक उनके हाथोंसे दुःख पातेहें जब तक छोटे हैं पालना एक 
सुहोब” व्याज आंखें MNF कमी पसुखीका दुःख कभी दस्त 
णारी को Ge निकलते हैं कभी Baa निकतोहे परमेःक्वर २ 
करके बड़ हुये ते उनके खाने कपडे का शोच साद्मी नहीं: 
aga किस हाकसें है नौकर है या नहीं पैसा ares या. 
ast दनको जहां से Nae देना चार झातापिताके उपास . 
SI at BT इनके कुब्न झा तो Za BTA VHA चने 

See साजाप ते जे है fa wear काम सीखे पढ़े | 

fay और पूत कपूतहे विन के मिस आतोनात 


a a. 2200.) नौ 
च ane seat ना पमा के Wz न सजाँय. 
हा नकी ता तरती आख बसी कह 
चौराहे जा नि ` `> ^ खड़े गोडियां खेलते हैं 
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बाही वाक्षारोंमें खाक छानते फिरतेहे और तनिक बडो Se 
माता विताकेा शी लजिद नव wala संगति और बढ्मासों 
का साथ न नाचसे VLPs न बरी Besa से बचाव पुरुषों के 
नाम बद्नाम करते फिरते > ष्‌ मोप्रकार बन्लघा aga चार ञः 
आरी tara चौ बाश गंजे डी अंगे डी हेजाते हैं अब संतागव्या- 
SAA BL सारा शहर छान सारा कही ढबकी TWA Ae 
मिलती मेल मिलापंवाले हारकर बेठरहे कुनबेके लोग एक २ 
से कह चके WL हासो नीं भरता एक दुरद्शा में प्राण हैं 
साता विचारी संदिरों में मानता सांगती फिरती है नलूमो 
जो तिपी से जन्म पचादि खाती है और हरवक्त परमेख्ररसे य 
सांगती & fa गेव से किसी के! भेल wage २ करके कहीं 
बातचीत ठहरै ते। माता बिचारीके पास चांदी तककातार 
नहीं सझखियाने ara ais चांदी का गहना मांगते FHT ( 
fate घरका garg पजाइबेंचबांचकर ब्याह किया चिंडिया | 
की जान गई खाने वालों at स्वाद नहीं सिना era है कि 
Rar ९ फिरताडे समधिन कह ती है क्या feat एसे न इतने 
SH जननी क्या करूरथोकाईवस्त आंख तमे नहीं. आतो 
बात २ में ताना तिशना है दामांद जो ara उनकै सिजाज 
नही मिलते व्याहका चार दिननहीं झये कि जोड़, खुसस में 
जती पेक्ञार हे/नेलंगी बेटी की बेंटो दी आर लडाई कीलडाई 
मेज्लणी फिर यह नहीं कि यह लडाई एक दिन हें बल्किजन्स 
सकी सुसीबतका चंख चलना बेटीके संतानहेने का लेगा 
जगा माता बे दामों की चेरी बे द्माहे की दाइ. TANT जन्म 
भर अपने लड़के के पालने के दुख सहती रही अब परमेश्वर 
परभेण्वर करके दो बर्ष से आराम मिला था कि az के चेंगे 
पाटी सम्दालने पड़े जो ABATE तो wane को गांड लड़ाई की © 
पाट सासकषाते! जतोके सक्षांननहो समती नन्दोंबानथुनो 
में प्राणकार tags न जेठसे धर्म न qatar लाल स्त्री है कि 
पुरुषों की andy उतारे लेती है परमेश्वर पनाहमें रक्खं बट 
'नालाञ्चङ्ग के देखिये कि HANA ते यह SAA जोतरक्ली | 
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यं भड़ AT बीबीक्षे पपर हैः डलटा माता पिता से लडता है 
यहां तक कि साता पिन्ना घर छोड़कर अलग आरके सकान 
सें जा <3 यह फल Qo समयको संतानसे मातापिता के fa 
Wale Tea NS हें बच मनुष्य जे? मन्तन सेस aura हे 
फिर eRe rT अपनी:अज्ञानतासे सन्तानको. असिलप्रकर ते 
है: मोग्राहसः aT “दुख की कां जा कारक: चुणातेहें आज रु यह 
हालःकि/साले और सम्पत्तिका के है वारिस हे दूस करण 
से छुन क्रीजालसा>की जाय; यह Tat faaar प्रचछे क्योकि 
जताई मीः आप संसारे. उठगया'तें! उसके घन दो लत के 
जो उ ARTA विय ते। का अथबा साल ज्ावारिंसडे कर 
संग्कारमेंःग याते क्या यह दोलंत सम्पत्ति परलोक से कुंक 
काज नआवेगी परंतु डतनीकी काम आ गी- कि जितनी 
Ways रोहमें डस आप खच वार जांय gh हमारे. पीछे 
हमारे नासे परमेश्र के राइस: खुर्चक्षा जबऽह सने धनदौ 
Gat आप खुच नहीं किया Aix ऐसे करू A aa aaa 
के fay छोड़गये तोज्हस शि अभिक ars ति बिः नहीं है. 
aT Maa साता पिंताकेःनमत्की St संपत्ति. त सेत UT 
जाते हैं Cae खक aay उनको RAST Bray मनुष्य 
उसी WARIS कक रतव है fa सके वहुँ:खद अपनी as 
नत ओर वंबासेग्पेद्ाकिर तेरै प्रभ/मा तापिन6तिए अन्लान के 


अ इमं बातसे तम केपः प्रकट होगा कि जितंनाअपिक बंधन अपने 
| “'मनसःतुमने सन्तान में बढ़ा लिया है ae Sal? इक्कमें बहुत 


MU देने वाला है Say सन्तान से इतने बंधन र खने की AT 
जड लि जक तके जह हमारी सहायता के vas इस 


| MMMM SR 
स्थोदृ्ष्यंण | १४३ 


डनको पासा ना और इस पोलेनभंभो इस बातकी तमना 
अपने Aaa Fea दूँ fa सन्ताने विही Spa दूस पाजनके 
वद्‌ लेमे कंभो मारी Far करेंगी यह आभिलालं प्रगट करन 
बडो ना सस्ती की बात हैं बल्कि यह संझना चाहिये कि 
परमेश्युरने जो हारा साकिक है इनकी पालने कीं सवा हम 
Cane wat है हन संतानका owas परमेश्वर की आज्ञा 
को तामीचकरते ae फ लबा हो परमेश्वर की हे a7 र Fa 
उसकी अरस इसफबव/डोके माली है कोप्फ नव VAP सो 
जवा बिगो sar HAR काराने Tat कोटेडासनेकी आज्ञा 
द माजा यह वाव कहसक्ता है कि AA दूस saat बड़े aq 
`. और ल्लोघमे Wars यह az चै।र ब्रामलकिया जाता 
है संभार के सब बन्धन केवल इतने लिये है कि आदसी एक 
gut के लाभ USWA हम थोड feat के लिये संसार में 
सेजे गये हैं चार यहां इमफेा fad का पिता किसी का | 
पुल बनाट्या है इसलिये कि as खाग wary और कुल 
न लोगे को सहायता कर Bix Aa सिताप से अपने जी वन 
के दिन परे बारजांय संहार हमारा घर asl है हमकेः ऐसी 
खगछ गी जाना होगा fa avi a कोटे हमारा है न हम 
किसो के हैं जो हस किसी के पिता हैं तो केवल घोड दिनके 
faa Are जो किसी कै बेटे हैं ते भी He दिनें के fag 
फिर ga किसो का मरता देख ते दुःख क्लेश उठानेकी क्या 
। बात है Ha तो जब हम करे जब हम यहां बठरडे हमके 
S| भो Ararat है ast मालम किस get बलाया Sat 
और चलाना set जाय फिर सब से कठिन यह है fa 
मरना saa यको नही है fa शरीर से प्राण निकल गया 
बल्कि aet जाकर बात २ का लेखा देना होगा AAA WS 
Sie गाली Ac TTT बकबाद को जवाबदिफ्ी करेगे 
wig नवार लड़ने को सक्षा पायेगी कानके किसी की बढी 
झर बरी बाते के सुनने को संघा! दो जायगी हाथस किसी 
पर Rizal की है याप्रराया माज चराया है काटा जायगा 
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पांच जो वेराह चले हैं शिकर्ज में कसे जायंगे wr टेढ़ा 
समय झागा परसेश्वुर अपनी दया से बडापार करे ते जो 
सक्ता है जिनके qaqa से निश्विन्ताई हे वष किसी के 
मरने पर राम करें या किसी के पदा होने से आनंद करें. 
Al हा झासक्ता हे परन्त संसारी मलुष्यों में काहे ऐसा भी 
मनुष्य है जो अपनेपरलोक से fafa हाच काहा सरस्वती 
अपनी सुधि लो और परखोक के Vg सामान करे कि जहां 
सिबाय अमल के कुछ कास न आयेगा ओर परमेश्वर से 
बिनतो करा कि बह इस सबका अंजाम बखर कर ॥ 


इति स्त्री Tau समासः | 


= SPS 
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